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प्रथमः सगः ॥ १॥ 
मेषेभेदुरमस्रं बनथुवः श्यामास्तमारुमे- 
नक्तं भीरुरयं स्वमेष तदिमं राधे गहं प्रापय । 
इत्थं नन्दनिदेशतश्चङ्तियोः प्रस्यष्वङ्ज्ञहुभमं - ` 
राधामाधवयोजंयन्ति यथुना्रे रदःङेखयः ॥ १ ॥ 
एक समय राधिका, शीङृष्ण ओर पएक'सखीं किस्री वन में उप- 


स्थितये जब सन्ध्या दो गईं तब सखी राधिकासे बोी किदे राघे। 
` ` यह आफाञ्च मेघो से आच्छादित दो गया है ओर वन की भूभिभी 
तमाल्ब्रक्षो से इयामबणी हो गयी है । ओर शरीङष्णचन्द्र रान्निर्म 


डरते है इख्यि वुम्दीं इनो घर परहा आवो, इस प्रकार नन्द्‌ 
 . की आज्ञा पाकर राधा ओर कृष्ण चे । . उनके मागें के इख तथः 


बृ्षो के बीच २ जमुना क तीर पर एकान्त की क्रोड़ाये बद बढ / 


( यह वस्तुनिदश्चास्मक मङ्गखाचरण है )॥ ९॥ 





बगदेवताचरितचिभितचिचसबरा स 
पद्मावतीचरणचारणवक्रषती । 
 शीवासुदेबरतिकेछिकथासमेत- 





- श्री सरस्वतीजी के चरित्र से जिनका चित्त रूप < गृह चित्रित हो 
रा है ओर छक््मी ( राधिका ) के . चरणसेवकों मे चक्रवर्तीं शरेठ 


` गीदगोविन्दकाग्यं [ प्रथमः. 


मेतं ऊरोति जयदेवकविः प्रबन्धम्‌ ॥ ₹२॥ ` 


जयदेव कवि भीष्ण की रतिक्रीडा (राखरीटखा) विषयक यह्‌ भन्ध 


(| (गीतगोविन्द ) बनाता हे ॥ २॥ 4 
 .यदि हरिस्मरणे सं घं मनो यदि वरिलास्कलासु इतहरम्‌ । 
| मरधुरकोमलऋान्तपदवलीं शृणु तदा जयदेषसरस्वतीम्‌ ॥ २ ॥ 


अदि आप खोगों का मन भगवान्‌ के स्मरण मे रोप है ओर यदि 
विखासकखाओं को सुनने की उतकट इच्छा है तो अति{मधुर, कोमङ 


खोर न्दर पदावली खंयुक्त जयदेवकबि की बान्यरचना सुनिये ॥३॥ .. 


वाचः पल्लवयत्युमापतिषरः सन्दभशुदवि गिरां ` 
जानीते जयदेव शव शरणः श्लाष्यो दुरूढदरतेः ¦ 
` शङ्गारो्तरसत्मरमेयरचनराचायगोवद्धन- 
सपद फोऽपिन तिभः भुतिषरो धोयौ कविष््मापतिः।।४॥ 
_ उमाप्तिधर कवि शब्दाडम्बर करे मे निपुण थे ( किन्तु उनकी 


। 
| 
| 


` कविता में अथगौरव नीं ) अथं ओर सद्‌ दोनों से बचन की सन्द. ` | 


५+द्धि( अन्थर चनाश्ेडी ) जयदेव कबि ही जानता है । शौर शरण 


नामक कवि श्ट काव्यरचना मे चतुर था तथा गोबद्ध॑नाचायं की ` 


ङ्गार रस का कविता क साथ कोई मी स्पद्धौ ( बराबरी ) न कर 





॥ \छेता था, किन्तु अथादि समशषने भें छर नदी था ॥ ४॥ 


[+ । 


। सका शोर घोयी नामक कविराज एक वार कहने मात्र से धारण कर 


# 1 





सगेः १ ] हिन्दीटीकासमेतम्‌) . .  -: - 
माख्व साग तथा रूपक ताङ से प्रथम भगवाम्‌ के दञ्चाव्तार का | 
बणन करते है-- | 
प्रलयपयोधिजले शेतघानसि वेदम्‌, षिदितवदित्रचसिमखेदम्‌ । 
केञ्चब॒धृतमीनश्चरीर, जय . जगदीश्न हरे ॥ ध्र०॥ १॥ . 


हेः मस्स्यखूप को धारण करते वाङ कञशचब । आपने प्रख्य के समयं 
संयुद्र मे बिना परिश्रम मीन का स्वरूप धारण किया, अवः हे जग- ` 
दश्च ! हे हरे! आपकी जय हो ।॥ १॥ 


क्षितिरतिनिपुरुतरे चच तिष्ठति पृष्ठे, धरमिधरणक्षिणचक्रगरिष्टे | 
कश्चन धतफच्छप्रूप, जय , जगदीश हरे ॥ २ ॥ 
दे कूम ( कटवा ) का रूप धारण करने वाङ केश्चव.! भापंने 


 अपनौ बड़ी भारी पीठ पर प्रथ्वीको धारण क्रिया इसी से आपको 


परथ्दी धारण ( करने से ण ) के चिह्न पड़ गये है । इसल्यि हे जग- 


दश्च! हे &रे ! अपी जयदहो॥२॥ 


वसति दश्ननिरे धरणी तव रुग्ना शिनि कलङ्ककलेव निमग्ना ` 
केशव धतघ्रकररूप, जय जगदीश हरे ॥.३॥ | 


हे सुकरावतार धारण ` करने. वाङे केशव । आपके दोँतों पर 
र्गी हरं प्रथ्वी चन्द्रमा की. कड्ङ्क रेवा के समान शोभित होती थी 
तः हे हरे ! आपकी जय हो ॥ ३ ॥ 


तव करकमर्षरे नखम्भ तभूङ्गं दक्ितदिरण्यकशिुतदभृज्गम्‌ । 


केशव धृतनरहरिरूप, जय जगदीश्च हरे ॥ ४॥ ` . &@< 


हे नरसिहावतार को धारण.करने वाङे केरा । आपके करक 


मजो बिरक्षण नख हैः उनसे हिरण्यकशिपु के. शरीर रूपी अमर को 
विदारण किया; अतः हे जगदीश्च । हे हरे । आपद्धी जय दो ॥.४ ॥ 





~ | ¢ ~ (4 आ) ५; ५ | 
४ , . ` गीतगोविन्दकाम्यं  ([ प्रथसः 


रै 


छलयसि षिक्रमणे बहिमद्भुतवामन, पदनबनीरजनितजन पावन |. 

^ केशव धृतवामनरूप, जय जगदीश्च हरे ॥ ५॥ . १ 
. दे वामनरूप,को धारण करनेवाङे केशव । आपने अद्भुत वामनावतार , 
 कोधारण कर बङ्िनासक देत्यकोठगा 1 केनलन्मचसे संसार, 
को पवित्र किया, अतः है जगद्ीश्च ! हे हरे ! आप्रकी जय हो ॥ ५॥ . | 
त्रिप्ररधिरमये जगदपगतपापं प्रयि पयि उमितभवतापम्‌ । | 
करब धृतभृगुपतिरूप, जय जगदीश्च हरे ॥ ६ ॥ | 

हे परशुराम के स्वरूप को. धारण करने वाटे केशव ! आपने | 
परशुरामावतार में क्षत्रियो ॐ रुधिर मे जगत को सान कराकर | 
सखर के पापों का ओर तीनों ( देदिक-देविक-मौतिक ) तापों का ' 
नाश्च किया, अतः दे जग० ॥६॥ | | 
वितरसि दिञ्ख रणे दिक्पतिकमनीयं दशयुखमोकिरयि रमणीयम्‌ । , 
,. केव # शृतरघपतिरूप, जय जगदीश्च हरे ॥ १ | 
| हे रामचन्द्रके रूप को घारंण करने वाठे केटव ! आपने इन्द्रादि | 
, दशदिक्‌,तियां के अनुकल युद्ध मे रावण नामक राक्वसराजके दश्च । 
सखो को वों दिशाओं को वङ्दान दिया, अतः हे जण०॥७॥ 
` ` वहसि वपुषि विशदे बसन्‌ जरद्‌] हलहतिमीतिमि छितययुनामम्‌। | 
केशव शेतहरघररूप्‌, जय जगदीश .हरे ॥ ८ ॥ | 
4 हे दल को धारण करनेव ङे केशव | आपने स्वच्छ शरीर पर मेव. । 
| के समान वल ( नीङाम्बर ) धारण किया, बह वख मानों हल के डर ॥ 
~से आई हृई यमुना के सरञ्च मालुम पड़वा है, अतः हे जग०॥ ८ ॥ . । 
निन्दति यज्ञविधेरदई भरुतिजातं सदयहृदय द्ितपशुषरातम्‌ |` `. । 
 केशष धरतबुद्धशरी?, जय जगदीश हरे ) & ॥ छ 


४ 18 
।॥ 


| 
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| सगः १] |  दिन्दीटीकासमेतम्‌ । ु = 


हे बुद्ध रूप को धारण करनेवाॐे केशव ! घापने जिनमें 'पश्- 
हिंसा है उन यज्ञविषयक श्रतियाों की निन्दा की दहै, अतः हेः दयायुक्छ 


ष्मो 


अन्तशशरण वाङ जगदीश्च० ॥ € ॥ ` 


स्लेच्छनिवहनिषने करुयसि करवालं धूमकेतुमिषर क्षिमपि करालम्‌ | 


केव धृतकल्किशरीर, जयजगदीश्च हरे ॥ १० ॥ 


कल्कि अवतार ठेकर स्ठेच्छं का विनाज्ञ छिया,अतः हे जगद्‌ोडञ०।१०॥ 
भरीजयद्वक्ेरिदयदितयुदरं शृणु सुखदं शुभदं भवसारम्‌ । 
केशव धृतदशविधरूप, जय जमदीश् हरे ॥ ११॥ 


जय हो, ओर हे भजनो! . श्रीजयदेव कवि का वनाया हआ, 


। मनोहरः, सुख तथा कल्याण देने चाखा ओौर संसार का वरवस्वरूप इस 


स्तोत्र को सुनो अथोत्‌ इसके सुनने से खव प्रकार के सुल होगे ॥११॥ 
पठे कहे हुए दश्च अवतारो के कमं संक्षेप से बणेन करते है-- 


` वेदानुद्धरते जगजिव्रहते भूगोलमुद्विभ्रते 


` देस्याच्‌ दारयते वहि छयते त्रक्षयं कुमते । ` 
पौलस्त्यं जयते दलं डयते कारुण्यमातन्धते . ` 


 म्ठेच्छान्मूच्छयते दश्राङृतिङते कृष्णाय तुभ्यं नमः ॥ ` 


दे कल्क रूप को धारण करने बारे केङव । आपने भ्डेच्छों के वध. ` 
=. =, १ > < द 
के छिये धूमकेतु" क समान अपृ .अवतार धारण करिया अर्थात्‌ आपने 


दे दशविध रूप को धारण करनेबाङे जगदोश ! हे हरे 1. आपकी | 


` दे-जगदीश्च ! (१) मस्स्यावतार .छेकर वेदों को उद्धार करनेवाले, 
(२) कूम्मीवतार से जगत्‌ को पीठ पर धारण करनेव।छे (३ ) ` 
 -वरादावतार से णवी मण्डल को धारण करनेवाठे (४) तिदावतार, `. 


, , * यह एक गुच्छ तारा है, जव आकाश में उदय होता है तव संबार ङग ` 


मारी उपद्रव करता, दै । . 





14 । ~< न | 
` < `  गीतगोविन्दकाष्यं [ भरथमः, 


धारप्र कर हिरण्यकशिपु का.वध करनेवाठे (५) वामनावतार से। 
बि को छने बाठे (६) परशराम रूप से क्षत्रियां का नाज्ञ करनेवाडे | 
(७) रामावतार ठेकर रावण का विनाश करनेवाठे (८ ) बर्रामा 
बतार भं ह को धारण करनेवाडे (€) बुद्धावतार में दया का विस्तार 
करनेवाठे (१०) कर्कि अवतार धारण कर स्केच्छां का संहार करनेवाछे | | 
इस प्रकार द्विध अववारधारी भीकृष्णंचन्द्र को प्रणाम हे ॥१२॥ | 

५ अव दूरा प्रबन्ध गुजरी राग प्रतिमठताल- | 
भ्रितकमलाचमण्डक धृतदण्ड ए । “4 
कितलितवनमाङ्‌ जय जयदेव हरे ॥ ध्रु° ॥ १॥ ` 

दे कक््मी.के दोनों कुचो का आश्रयण करनेवाले ! हे कुण्डर्धारीष 
हे पुष्पमाला को धारण करनेवाठे ! हे देव ! शापक जय हो ॥ १॥ | 
दिनमणिमण्डलमण्डन सवखण्डन ए! ` | 

६ युनिजनमानसदहंस जय जय देव दरे ॥ २ ॥ 
. हे सूय्यमण्डङ के आभूषण ! अथौत्‌ सूयंमण्डर मे तेजः प्रदान | 

` , करनेवाले ! हे सांसारिक दुःख का विनाश्च करनेवाडे अथौत्‌ संसार 
के आवागमन के मिटाने बाङे ! इ युनिजनां के मानस ( चित्त ) क| 
दंस स्वरूप । हे देव ! आपकी जय हो ॥ २॥ ` | 
 कालियविषरधरगज्ञन जनरञ्जन ए। | 
यदुञ्ढनक्िनिदिनेश्च जय जय देक हरे ॥३॥ ` 
8 2 कालिय नाम सपेराज के मद्‌ का विनाश करनेवाठे ! भक्तजलो | 
„> के आनन्ददाता { दे यडुकुकरूपी कमल के सूयं ! ( यदुव्॑षिर्यो को 
भ्पुल्छिति करनेवाठे ) दे देव ! आप० ॥ ३॥ 1 | 


म॒धु-शर-नरक- विनाशन गरुडासन ए । 
सुरृरकेडिनिदान जय जय देष हरे ॥ ४ ॥ 
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हे मधु, सुर ओर नरक नामक असुरो के जिनाञ्ञक ! हे गर्ड- 
वाहन ! हे देवताओं की कीड़ा के आदि कारण ! ( अनेक अवतार 
धारण करके देत्यों को मारकर इन्द्रादि देवताओं को अन्न करने, 
वे! ) हे देव ! आपष्टी जयदो ४॥ 
` अमहकमलदछरोचन भवमोचन ए । 
त्रिथुवनमवननिधान . जय जय देव दरे ॥ ५॥ । 
हे निमे कमर के पत्र के समान विक्षार नेत्र बाहे ! हे संसार ` 
रूपी बन्धन से छुड़ाने बाङे ! हे त्रिखोकी रूप गृह के निधान स्वरूप ! 
हे देव ! आपकी जय हो ॥ ५॥ | 
जनकसुताकृतभूषण जितदूषभ श 
समरशमितदशकण्ठ जय जय देव दरे ॥ ६ ॥ 
हेः जानकीजी से आभूषित्त! हे दूषण नाम क राश्चखराज का विनाञ्च ` 
-करनेवाठे ¡ युद्धम रावण को ध्वंस करनेवाले, हे देव ! आपकी० ॥६॥ 
अभिनवजलधरसुन्दर धृतमन्दर ए 
शरीभ्चुखषचन्द्रवकोर जय जय देव इरे ॥ ७ ॥ 
दे नवीन मेघ के समान सुन्दर कान्ति वारे! हे मन्द्राचलठ को 


धारण करनेवाछे ! हे लक्ष्मी के सुखरूयी चन्द्रमा के चकोर ! दे देब ! 
आपकी जय हो 1 ७॥ ह 


तव चरणे प्रणता बयमिति भाव्य ण ष. 
डुरु शर प्रणतेषु जय जय देव हरे ॥ ८ ॥ सक 


हेदेव ! हम खोग आपके चरणों मे भणाम करते हे, यह आप जानिये 
ओर प्रणत हम खोगों का कल्याण करिये हे देव 1. आपकी जय हो ॥८॥ 





` ९ भत्रसुबनमवननिदानंः इत्यपि पाठः ॥ =! - श्रि्ुवनभवननिदानः इत्यपि पाठः।; 





~ ~ `" गीतगोविन्द्काव्यं `. .. ¦ प्रथमः 


इ, मङ्गलकारी मनोहर गीत पदनेवाढयें को आनन्द्दायक दै ।(९॥ 
. षद्मापयोषरतटीपरिम्मलग्नकारमीरषद्रितरो मधुषरदनस्य । ` 


. . ीजयदेवकवेरिदं कुरुते यदम्‌ ए। ` 
 मङ्गल्ुञ्ज्वल गीतं जय जय देव हरे ॥ € ॥ 
हे देव ! हे हरे ! आपकी जय हो ओौर यह भरी जयदेव कवि का बनाया 


। 
| 
1 
| 





, व्यक्तानुरागमिव खेलदनङ्गखेदस्वेदाम्बुपूरमनुपूरयतु प्रियं यः॥१०॥ 


श्री छम के वक्षःस्यङ के आदिङ्खन करने से ठगी हुई सर | 


` चिहित ( शङ्गार के समय मक्ारानी ने अपनेः स्तनं मे जो केसर | 


ख्गाया था वष्टो भीछष्णं के आटिङ्गन करने पर उनकी छाती में ठग । 


` . गया } बही श्रीडृष्ण के हृदय में ङ्गा हुआ केसर मानो प्रत्यक्ष अनुराग 
(भरम ) है । अथवा राधिक्ाजी ने श्रीकृष्ण के हदय मे मुद्रा (मोहर ) 


कर दी है किमेरी आज्ञाके विना इसको कोई मी स्पञञे न करे । बौर । 


रति.के परिश्रम से उत्पन्न स्वेद ( पसीना ) ऊ प्रवाह से युक्त श्रीङष्ण- ' 


, - चन्द्र का हृदय आप रोगों के कल्याण की बुद्धि करे ॥ ९०॥ 


+ 


शारी निजेन वन मे भीङृष्णचन्धजी ॐ पौ 
भर अत्यन्त ( बहुत ) कामञ्वर से उतपन्न चि- व्याकु 
{ विमिरने बाढी ) राधा सै कोई सखी - ध 
माण गीत ) बोडी ॥ स 1 । 


न्न 


4 


| 
`  चसन्ते वासन्तोडपुमषुङमारेरवययै | 
अमन्तीं कान्तारे बहुवि हितट्ृष्णानुसरणाम्‌ | 
अमन्दं कन्दपज्यरजनितचिन्ताङुलतया ` 
बरुवा राधां सरसमिदमूते सहचरी ॥ १ ॥ 
वसन्त ऋतु मेँ माधवीख्षा के पुष्पंसेभी अधिक कोमङ अंग | | 
छे बार बार घूमती इद 


। 
| 
| 
( 
॥ 
1 
| 
| 
। 
| 


णि गक पो का~ ~ ऋ 


हास्य पूवं यह ( वक्ष्य- | 
५ ^ "चङ्द्वाषाः इति च.प१ाठः (० १८.९१ | <. 


| 


। 
। 
= ) 
= 
का क त 17 
[ म न 


# अथ तृतीय प्रबन्ध । वखन्तराग रूपक्छ तार ऋ 


रङितद्वद्गलेतापरिशीरनकोमल्मङ्यसमीरे 
मधुकानिङ्रकरस्बित को फिलदूजितद्ज्जङटीरे । 
विहरति हरिरिह सरस्भसन्ते बत्यति युषरति- 
जनेन समं सदि चिरहिजनस्य दुरन्ते ॥ ध० ॥२॥ 
हे राधे! सुन्दरणौग्ीलख्ताके स्पञ्चसे मन्द्‌ मन्द्‌ ब्रहती हुई 


मख्याचख् की वायु से युक्त, तथा भोौरोंके ज्रुंडसे क्लंकारित, ओर ` 


कोयल्ं के करूर से कू जिठनिङ्कञ् बारे ओर वियोगी जनों को दुःख 
देने वाले इस मनोहर बसन्त ऋतु म श्रीकृष्णचन्द्र युवती गोपकाओं 


के साथ नाचते ओर विहार करते द ॥२॥ ` । <^ 


उन्मदमदनमनोरथपथि सवधूजनजनितविूपषि । 


अलिडरसंदुखडषुमसमूहनिराख्वङ्ख्करपे ॥ विह०॥३॥ ` 
उन्मत्त करने वाङ काम कौ इन्छा से पथिकोांकी च्यांको.. 
` विखापी कराने बाल्य अश्रात्त्‌ इस वसन्त. ऋतु में रिरदिणी जिया 


सेः १] ५ हिन्दीटीका्चमेतम्‌ । | 8; 


काम से. पीडति होकर विश्मष्र कया ज्रती दह, वङ्कुल-(मौटसिरी ) ` 


के फूलों पर भवरेग्याप्रहो णहे एेसे वसन्त छतु म श्रीकृष्ण. 


` युवती गोपियों के साथ चुर ओर विहार कर्ते द॥३॥. 


सगमदसोरभर षसवरशंबदनबददरूमालतम ङे । 


` युवजनहृदयबिद्‌रणमनसिजनखरु विरिशुक जाके ॥ विद ०।४॥ 
कर्तरी के गन्ध के समान गन्धवा. नवीन परत्र से सुशोभित 


तमार के बृं ओर युवक रोगों के हदय को विदारण करने वाङ 
, कामदेव के नखों के सदश पठास के पुष्प ६ विकसित जिसमे; एेसे 
“वसन्त ऋतु० ॥ %॥ त 


९ सुमनसमूह-- इति पाठः| र 1 


र्ग 


१० ` ` .. . गीतगोविन्द्काव्यं , [ थमः. 


मदनमदीपतिक्षनकदण्डरुविकेशरङकमुमविश्षासे । 
भिकितक्िलीभुखपाटङ्परखकुतक्रस्मरतणविहासे॥ बिह ०।१५॥ 


पूछे हुए नाग के पुष्प एसे शोभायमान हो रहे दे, कि मानो राजा 


कामदेव का सुवणं दण्डवाला छत्र दोय । पाटली ( गुखाब ) के पुष्पां 
भे वेठे हृए ` भ्रमर एेसे श्चोभित हो रहे है मानो कामदेव के तूणीर 
( तरकस ) भ बाण अरे होय । एेसे बसन्त के समयः श्रीकृष्ण चन्द्र 
युवती गोपियों ॐ साथ नृत्य ओर विहार करते हैँ ॥ ५॥ 
विगरितङज्ञितजगदवललोकनतरुणवश्णछ़तदासे. । 


ह विरहिनिषन्तनङ्न्तयुखाकृतिकेतकषिदन्तुरिताक्षे पह ०।६॥ 


“ . निख्ञ् जगत्‌ छो देखने के य्य ` नकीन वरूण बुष के पुष्पको. 
` विकसित कर मानां हास्य कर रहे हँ ओर वियोगी जनों को काटने 


के छिये माछ के नोक की तरह केतकी पुष्पोंसे व्याप्त दिश्चायें दै । एेसे 
वसन्त छतु में रीकृष्ण युवती गोपियों के साथ नत्य० ॥ ६ ॥ 


माघविकापरिमलृूकिते नवमाङूतिजातिसुगन्धौ । ` 


मुनिमनक्षामपि मोहनकारिणि तरुणाकारणबन्धौ ॥ विह ०।।७॥ ` 


` माधी खता कौ मनोहर सुगन्धि से अतिमनोहर, नवीन मालती 


ओंरः चमेखी की सुगन्ध वाखा, . मुनिजन के .चित्त को भी मोहने. 


` वाडा ओर युवक जनों का स्वाभाविक भित्र, एेसे वसन्त काठ में 
` - श्रीकृष्णचन्द्र गोपियां $ साथ वि्टार ओर नत्य करते है ॥ ७॥ 


 स्फुरदतिथुक्तरतापरिरम्भणयुञ्ककितिपुरुकितचुते । 
=> इन्दावनवरिपिने परिसरपरिगतयगनाजछङ्पूते ॥ विह० ॥ = \ 


खिली हह ( या हि्ती हई ) माधवी ठता के.आटिङ्खन से खिर, 





हए आम मानो पुलकित हो गए है, (-जेसे चञ्चठ ख ॐ आलिङ्गन 


# पारः इति पाठः| १ “अव लोष्ितकरणः इति पाठः | 


‰ः 


3. न चे त # च (~ |; 


-सर्मः ९ । व 4 हिन्दीरीकासमेतम्‌ । १९ 


करने से पुरुष रोमाञ्चि्त हो जाता है, उसी प्रकार छता [ज्ञी] के 
आलिङ्गन करने से आश्र चरक् [ पुरुष ] मुङकित ओर पुखकितहो गया 


अयात्‌ आम के वृक्षों मे मज्ञरी लागई ) यमुना जर से बरन्दावनके ˆ .. 


आस पास की जमीन पवित्र हो गई दहे, एेसे वसन्तमें श्रीरष्ण 
गोपियों के साथ बिहार ओर नुस्य कर रहै है ॥ ८।' 


श्रीजयदेव पणितमिद्दयतु हरिचरणस्तिषारम्‌ । 
सरसवद्न्तसरसयमनवणनबनुगतसद्‌नषिकासम्‌ ॥ पिह ० ।8॥ 
यह श्रीयत जयदेव कवि का श्रीच्रष्ण के चरणांके स्मरणका 


तत्त्वभूत, कामदेव के विखासर संयुक्त ओर सरस बसन्तच्छतुका ` 


वणन.संसार सें प्रसारित दोय ॥€॥ 
° द्श्बेदहितग्रल्ली मल्लि चश्वत्पराग-% 
प्रकटितपटवापेर्बासयन्‌ काननानि । 
इह हि दहति चेतः फेतकोगन्धबन्धुः 
प्रसरद्सपवचाणग्राणवट्रनधवाहः ॥ १०॥ 


अधविदी चमेटी से (अधिक लिखने प्र सुगन्ध उड़ जनेसे 


छ खिङी हृद कदा ) निकङता हुआ पराग्ष (पुष्पां कौ धूटढी ) 
पटवास ( सुगन्धिद्रव्यां से वना हुआ चूणेबिशेष) से वनां को 


सुगन्धित करता हुआ ओर केतकी पुष्पों की सुगन्धि का मित्र, तथा 


कामदेव फे वाण के समान -यद वायु इस वसन्त ऋछतु म विरही. 
जनों के भ्राणों कोजढा रहा है॥ १०॥ ` 


उन्मीरन्मधुगन्धदटुब्धरमधुपव्याधूतचूताड्कुर- ` ~ 
करोडत्कोक्षिङकाङलीकरुकखरद्रीण कणञ्वर॥ । 





® 'द्रविगलितः इति पाडः | __ < 


। ह | [ [` । 





| 4 
९२ | गीतगोविन्द्काग्यं [ प्रथभः। 
~ नीयन्ते पथिकेः कथं कथमपि ध्यानावधानक्षण- | 
्रप॒प्राणसमासमागमरसोद्नासरमी बासराः ॥११॥ , 

आम की मञ्रियों से.वाहर निकरूते हए रस क लोमी श्रमो 

से कम्पित आस्न की मञ्गरी पर क्रीडा करने बाले कोक की मधुर 
ओर मनोहर बाणी से भानो सन्ताप उत्पन्न हो गय। दै देसे ( बसन्त 
के) दिं मे, ध्यान से चित्त को एश्ठाग्र कर क्रणमाच्र चित्त में अपनी | 
- ्राणप्यारी के समागम सुख के आनन्द से बिरही. जन क्रिसी किमत, 
प्रकार से समय विताते ह ॥ ११॥ 9 | 
अनेकनारीपरिरम्मसम्श्रमस्फुन्मनोदारितरिलासलालसम्‌ | 

¢ पौ | 
यरारिमारादुपदश्यन्त्यसो सखी समक्षं पुनरा राधिकाम्‌ ॥ १॥ | 
अनेक गोप्काभां के आखिङ्गन के मनोहर विलास क दट्वी 
आर्ष्णचन्द्र को, समीप से जाती इद दूर ही से साक्षात्‌ दिखती, 
हृ कोई सखी राधिका से फिर बोडी ॥ १॥ | 
ॐ चोथां प्रवन्ध । रामकरीरागेण रूपकताङे गीयते ॐ 


। 

| 

= ® * क १ ५ 
चन्दन चवितनीकलकलेवरपोतवसनवनमाली | 


| 
| 


त कैङिचलन्मणिङ्ण्डलमण्डितगण्डयुगः स्मितश्चारी ॥ 


„ इरिष्हिग्धवभूनिकरे विलापिनि कसति केलिपरे ध्ु०॥२॥| 
दे प्रिये ! राधिके । चदन से सुरोभित, स्याम शरीर बाह, पोता. 


म्बर तथा बनमालाधारी, चञ्च ओर रतनजडित कुण्डलो से शषोमाः | 
„ यान कपोल वाठे,आओर मन्द २ भुस्करते हृष भीटरष्णचन्द्र यहां नवीन 
ओर क्रीडामें तत्पर.गोपिकाओं के समूह्‌, विनंस कर रहे 4 ॥२॥ ' 
। पोनपयोधरभारभरेण इरि परिरभ्य सरगम । | 

“ `शोपवधूरगायति काचिदुर्दञ्चितपश्चमरागम ॥ इरि० ॥३॥ | 

` दे राषे! कोई गोपाङ्गना ( अपते ) ऊँचे स्तनों ऊ भार के गोरव 


% 


१ 





4 
॥ । 


9. क 


सगः १] ` | मः हिन्दीरीकासमेतम्‌। , ' १३ 
से प्रमपुव ® श्रीकृष्ण को आलिङ्गन करङे भरीक्ष्ण के पीछे-पीछे ऊचे ` 
स्वर बाठे पठ्वम स्वर खे गाती है ॥ ३ ॥ 


कापि विङासविरोखविखोचनखेलनजनितमनोजम्‌ । . ` 
ध्यायति मुग्धवधूरिकं मधुश्रदनवदनसरोजम्‌ ॥ हरि० ॥४॥ 
हे राधे! . को सुन्दर गोपल्डना कटाक्ष युक्त चलचल नेत्रो के 
खञ््चार से कामपीडित्‌ श्रीष्ृष्णचन्द्र कै मुखारविन्ड्‌ का अधिक 
ध्यान करती ह ॥ ४॥ 
कापि कणेङतङे मिहितालपितुं किमपि श्रुतिमूले । 
चार्‌ चु नितम्बदती दयितं पुल कैरसु कूरे ॥ हरि० ॥५॥। 
, कोड नितस्वव्राखी गोपरमणी ने कुछ कानमे कहतेके छट से 
्रीक्रष्ण के रोमाञ्चित कपोखों को वड़ी ही सुन्दरता से चुस्बन किया.॥५। 
केखिकरःङतुकेन च काविदयं यञुनाजछङ्कङे । 
मञ्जुखवञ्जुलङ्कञ्जमतं मिचकषं रेण दुद्र ॥ हरि० ॥६॥ ` 
दे राधे । कों गोपी सुन्दरी यमुना जी कै तटपर, सुन्दर वेत. ` 
सल्तार निद्ूञ्च में ङेठि रने की उच्छास भ्रीद्कष्ण के बस 
( पीत।म्बर ) को खींचने ठगी ॥ 
करतल ताङतरङ्वङूयावङ्कङितकड स्वनं । 
रासरसे सह चत्यपरा हरिणा युवतिः प्रशशंसे ॥ इर० ॥७॥ 
है राघे ! रासक्रीडा में श्रीङ्कष्ण के साथ नाचने वाली किसी 
गोपवध क्री भीकृष्ण ने अधिक प्रशंसा की किं, उसने छरताछ देने के 


समय अपने कङ्कणं की ध्वनि उनी मुरली की ध्वनि के साथ 
मिढा दिया ।॥ ७॥ अः 
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कि चान 
 । 


। ॥ | 
१ गीतगोविन्दकाम्यं [ प्रथम; | 
शिष्यति कामपि चुम्बति कामपि कापि रपयति गमाम | 
परयति सस्मिवचारुतरामपरामनुगच्छति वामाम्‌ ॥हरि० ८॥ |` 
हे राधे! श्रौकष्णचन्द्रजी किसी गोपवनिता का अ!खिङ्गन करते 
दै, छिसी गोपललना का चुम्बन करते है, किसी गोपरमणी के साध | 
रमण करते है; किसी छो मन्द मन्द्‌ भुस्स्यान से देखते दँ ओर किसी । 
क पीछे-पीे दटते है ॥ ८॥ । ` ` 4 
, ` भरीजयदेवकदेरिदमह्ुतङशवकेछहस्यम्‌ । | 
बृन्दावनविपिने छिव वितनोतु शुभानि यस्य . 1 इर०॥६॥ 
श्री जयदेव कडि वणित यश्च को देनेवाडा यह्‌ भगवान्‌ का षृन्दा- 
` बन मे अद्भुत क्रीडा का रहस्य भक्तजनों का. कल्याण करे ।! € ॥ ` 
 यिषशवषाभनुरञ्येन जनय्यानन्दमिन्दीयर- ९ 
` श्रेणीश्यामरकोमलरुपनयन्नङ्गरनङ्गोरसदम्‌ । 
*  खच्छन्दं बजयुन्दरभिरमितः. प्रस्यज्गमारिङ्खितः ` | 
शृज्ञारः सखि मूतिंमानिव सधौ युग्धो हरिः करीडति ॥१०॥ 
| हे सखि ( रावे ) । अनुराग (प्रेम; भक्ति, स्नेह ) क वश्चीभूत 
होकर सकट संसारःको आनन्द दैते हुए, नीखकमलों ॐ समान श्याम 
तथा कोम अङ्गो से कामदेव के उरसाह को बढ़ाति हए, चार ओर 
:-खपनी इच्डापूवंक व्रजवनिवाओं स रमण भिये हए, सब अङ्ञोमे 
` आारिङ्गिव मूर्तिमान शृङ्गार के समान श्रीकृष्णचन्द्र वसन्त तुमे | 
( व्रजबनिताभां के साथ ) कीडाकर रहे ह। “इन्दीवरभेणीञ्यामदै 
वह विश्चेषणपद्‌ इयामो भवति शृङ्गारः सितो हासः प्रीतः, इस 
` श्रमाणसे शङ्गाररस का स्वरूप इयाम है ओर श्रीकृष्णचन्द्र सयं | 
श्याम ह, इसीलिए “ङ्गाः सखि मूर्िमानिवः का है ॥ १०॥ 
` , . . -अधोत्एङ्गवसद्‌ युजङ्धकवलब्लेश्ादिवेशचटं ` 
 प्राहेयप्ठवनेच्छया$नुसरति धीखण्डशेलानिलः । 


॥ 
| 
| 


| 
1 
| 
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कश्च स्निग्धरसाहमोलिुञ्लान्यालोकय दरपोदया- 
दन्मीन्दि इुहूः इहूरिति कलोत्ताछाः पिनां भिरः ॥११॥ 
हे राये ! इसं वसन्त ऋतु मे यह म्या चङ वायु चन्दन के 
क्षों पर रहने वाङ सर्पा के युख भँ जाने से दुःखी मानो दिम (वरण) 
मं लान करने कौ. इच्छा से हिमाचल की ओर जा रहा है ( सख्व 
पर्वत दक्षिण म है ओर हिमाचल उत्तरमेंदे, जो दक्षिण को ओर्‌ 
से वहता है, बह उत्तर छी ओर अवश्य ही जायगा । यह दस्क्षा ङी 
जाती दे कि यह्‌ वायु इधर उधर न जाकर सीधी उत्तर की ओर क्यो. 
जा रहा है १ उत्तर मर जने का यही कारण है छि मल्याचर में रने. 
से बह के सर्पा ॐ चिष से गरमा गया है, अतः यह वायु सःत दीने ` 
के निमित्त हिमाचल की शोर जारहाहै) आर कोम र्‌ आमों की 
मञ्जरियां को देखकर आनन्दित दाकर कोङिङ इह हूः एे अपनी 
मधुर ओर मनोर बाणी बोल रदे ह ॥ ११॥ 
अव कवि भक्तौ को आशीवौद देता दै- 
रासोल्ञासभरेण विभ्रमभृतामामीरनामश्रुवा- 
१ ¢ (त 
मभ्यर्णे परिरभ्य निमेरपुरः प्रेमान्धया राधया । 
साधु सवद्दनं सुधामयमिति व्याहू्य मीतस्तुति- | 
ठयाजादुद्धटचुभ्वितस्मितमनोदारी इरि; पातु बः ॥ १२॥ ^. 
रासक्रीडा के आनन्द से विश्वम युक्त ( शङ्गार रस मे पगे) 
गोपाङ्गनाओं के सम्बल ही में प्रेम से अन्धी ( विह्धच ) राधिका ने ` 
, शु्हारा ब मुख भश्तमय है यों कर्‌ कर गौत कौ प्रशंसा ऊ 
` बहाने से उद्भ ( ददता ) पूरंक चुम्बन किया । इस प्रकार ङी चुस्बन 
म चतुराई देखकर मन्द्‌ सुस्कयान से चित्त को हरण करने बाले. 
श्रीकृष्ण भक्तजनों कौ रक्षा करे ॥ १२॥ . 2 
` इति श्रीजयदेवकविविरचिते गीतगोविन्दकाभ्ये भरयमः सगेः ॥ १ ॥ 


५ 





१६ `. - ` गीतगोरिन्दकाव्यं , (द्वितीयः 


द्वितीयः सगः ॥ २॥ 
| ~~ ०4० -- 
` विहरति वने राधा साघारणप्रणये हरौ 

 विगरङ्ितिनिजोर्कर्पादीप्यापशेन गतान्यतः | 

कवचिदपि लताङ्गञ्जे गुज्ञन्मधुव्रतमण्डटी- 
| युखरशचिद्धरे रीना दीनाऽप्यु्ाच रहः सखीम्‌ ॥ १. 
सश गोपियों म वरावर प्रेम रखने बाछे श्रीकृष्णचन्द्र जव 
बृन्दावन मे रासक्रीडा करते थे उस समय राधाजी ईषा ङे वश्च 
~. होकर अथोत्‌ अन्य गोपियों की कीड़ा श्रीकृष्ण के साथ न सह कर 


 (शरीकृष्णकातो सभी पर एक्सा प्रेम है परन्तु राधा ने यह समश्चा ; 


क्षि दस पर श्रोकृष्ण का प्रम नदीं है ) जँ अमे छरी मण्डली बृष्ठो 
, कै शिखर पर गूज रही हे एेसे छताङ्कञ्ञ. भं. छिप गई ओर दुःखिता 
शेकर मौ अपनी प्रिय सखी से एकान्त मे वोी ॥ १॥ 
अब पांचवां प्रवन्धं गुजरी रागा रूपरू तार । 
सथ्चरद्धरसुघामधुरष्यनि शुतरितमोहनवंशंमू । 
चकितदगश्वरुचश्चलमोलिकफेखविोलवतंसस्‌ ॥ 
रासे हरिमिह विहितविलासं स्मरति 
 - मनो मम कृतपरिहासम्‌ ॥ धु० ॥ २॥ 


कै 
[क त 17 1 1 त 2 1 


दहै सखि! अधर अखरृतसे मी वृद्शर मधुर व्यनि से परिपूरित , 


ओर सकर जनों को मोहन करने बाख वंशी को यजाने बाठे, (अथात्‌ 


कामौ जनां को अधरसुघा से वदृकर छोई मी वस्तु मीठो नषीं ख्गती, ` 


" ` ` ककः कः 


यहा श्रीकृष्ण ओर राधिका दोनों ही कायक है, अतः राधिकाके. 


कथनानुसार अधराग्रृत से भी वदी-बठी बंशी मे मिटास पां गाई | 
क्यार, जो जिसको अधिक प्रिय शस्तु है बही यदि उससे बहुकर 


५ । १ १ न 
# ४“ 
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वतावे तवी उसकी ठीक प्रशंसा जाननी चाहिये) चं चठ कटाक्ष- 
वाछे, वंश्ची बजने के समय चंचल सुक्कट ओर कपोखां पर चंचल 
कुण्डल वाङ, विङासी ओर मेरे सङ्क हास्य करने बे भीकृष्णचन््र ` 
को मेरा विश्य ध्यान करता द ॥२॥ 
 , चन्द्रफचारुमयूरव्िखण्डरूमण्डलवरूयितकेसम्‌ । 
प्रचुर परन्दरधनुरलुरद्चितमेदुरणदिरसुवेशम्‌ ॥ रासे° ॥३॥ 
हे सखि ! चित्र सुन्दर मयूर के पक्षों से अपने केशों को कङ्न 
क समान गुथने वाठ ( अर्थात्‌ केशों मे मयूर का पंख गे इष ह 
जंसे गोडाकार कङ्न होता है ) अतएव बहत इन्द्र-धलुषो से चित्रित 
स्याम घटा के समान श्चरीर वाटे ( श्रीकृष्णचन्द्रने जो मयुर पक्ष . 
धारण -किये है वह्‌ इन्द्रधनुष के तुल्य ह ओर स्वयं श्रीकृष्णचन्द्र स्याम 
मेष के सदृश है ) भीकृष्ग का मेरा चित्त ध्यान करता है यह पूर्वोक्त 
पद्‌ खर्वेत्र अन्वित है॥३॥ 
ोपक्ृदस्षनितम्वतीयुखचुस्बनरम्मितरोमम्‌ । 
वन्धुजीरमधुराधरपल् यु्सितस्मितशोभम्‌ ॥ रषे ॥४॥ 
हे सखि ! गोपसमूहों की नितम्बिनियों के सुखचुम्बन के खोभो, 
ओर बन्धुजीव ( दुषहरिया ) के पुष्प के समान ङाछ ओोष्ठल्पी पल्लव 
( कोमछ पत्र ) वाढे ओर मन्द २ युखस्यान से सुञ्ञोभित श्रीछष्ण का ` ` 
` ्मेध्यानकरदीदहं॥४॥ | 
विपुखपुरुकमुजपल्लववरयितवल्षयुवतिसदस्रम्‌ । - 
करचरणोरसि मेणिगणभूषणक्षिरणव्रिमिनतमिसम्‌॥ रासे ०५ 
, हससि! विज्चाङ ओर रोमाश्चित तथा नवीन बसन्त काडीन . ` 
पतों क स्रमान भुजाओं से गोपरमणियों का आरिङ्गन करनेवाङे ओर . 
हाय वैर ओर वक्षःस्थल मे पहने गये ( बहुमूल्य दीरकादि मणियां से 
\ १ (मणिमयमू्‌? इति पाठः। {1 । हः 





। | 
, १८ गीत्गोविन्द्काव्यं [ द्वितीयः | 


| प | 
जड ) आभूषणों की छिटकती हई जिरणं से अन्धकार को नाञ्च 


करनेवाले श्रीङष्ण का यँ चित्त से ध्यान करती हं ॥ ५॥ | 
जरद्पटलचलदिन्दुविनिन्दकचन्दनतिरकरुछारम्‌ । 


पीनपयोधरपरिसरमदननिर्दयहुदयकपाटम्‌ ॥ रासे० ॥६॥. | 


| 
~ जिस श्री्ष्णने श्याम मेष की घटा के वीच चटते हुए चन्द्रमा | 

के समान अपने मस्तक मे मल्यगिरि चन्दन कगाया है, ओर जिना 
विज्ाख हृदय पीन ( मोटे ) कचो के प्रान्त भागों को म्न करम मे 
निदेयी हे, (जव शरीदष्णचन्द्र गोपियों के स्तनो का मदन वरते 
तब गोपयां अति विहृ दो जाती है, परन्तु उनकी श्रीकृष्णचन्द्र एक्‌ । 
भौ नहीं सनते ओर उनके चों का निदेयता क साथ मैन करते. । 
जाते द ) पसे श्रीडष्ण को मेँ हृदय से ध्यान करत हूं ॥ ६ ॥ | 


| | 
माणमयक्षरमनोइरङगण्डलमण्डितगण्डदारम्‌ | 
| 





| 
। 
। 


पीतवसनमनुगतपुनिमनुजसुरासुखरपखिारम्‌ रासे ॥ 


मरत आद्‌ मणिसमू्हो से जटित मकराकृति ओर मनोर ` 
डुण्डञ से सुजञोभित सुन्दर कपो ( गाल ) वा ओर भक्तजनों कै 
-मनोरथों को पूणे करनवाडे तथा पौताम्बर धारण करनेवाङ ओर 
खन, मनुष्य, देवता ओर देत्य खूप भ्रेष परिवार ( ङुटभ्् ) बाद 
` श्रीद्कष्णचन्द्र का मै चिक्त से ध्यान करती हं ॥ ७॥ र 


विशद्कदम्बतक्ञे मितं कलिकलुषभयं श्रमयन्म । ` 
मामपि किमपि तररतरज्गमनङ्गरशा मनसा रमयन्तम्‌।रासे०॥ 


2 निमल ( सुन्दर ) कदम्ब इश्च के नीचे मठे हुए, कटियुय सम्बन्धी 
पापोंकेमयको नाञ्च करनेव)छे ओर कटा्षपात से तथा अपन हृदय से * 


हमको भ रमण कर नेवाठे श्रीकृष्ण का वित्त सेभ्यान करती हृ ॥=॥ ` 





=-= 








१ “वढदिन्दुः इति पाठः । , 


॥ 1 भ 


` | 1 क , 


खगेः २] हिन्दीरीकासमेतम्‌ । १९. 


भ्रीजयदेवमणितमतिषुल्दरमोदनमधुरिपुरूपम्‌ । 
हर्चिरणस्मरणं प्रति संप्रति परण्यवतामनुरूपम्‌ ॥ रासे० ॥ 
श्रीजयदेव कवि का बनाया हआ, अति सुन्दर ओर मोहन 
करनेवाठे मधुरिपु श्रीङृष्णचन्द्र की छवि का वणेन करनेबाढा यह 
काव्य श्रीकृष्ण के चरणार विन्या को स्मरण करनेवाले पुण्यात्मा भक्त 
जनतो के खयि आनन्ददायी दोय ॥ € ॥ । 
गणयति युणग्रामं भामं भ्रमादपि नेदते 
वहति च परितोषं दोषं विमुञ्चति दूरतः । | 
युवतिषु च.तुष्णे कृष्णे विह(रिणि सां विना 
पुनरपि मनो वामं कामं करोति करोमि म्‌ ॥१॥ 
हे सखि ! अन्यगाप्वनिताओं मे अभिराषा रखनेवे ओर मेरे 
विना रासक्रीडा करनेवाडे शरीकृष्णचन्द्र के विषय में मेरा मन अवश्य 
( कुटि ) हाता हुआ मं श्रीकृष्णा की इच्छाकरतादहे। मैँक्या 
करू ओर मेरा मन, श्रीकृष्ण कै अपराधी होने पर भी भूख्ने छी 
चेष्टा नदीं करता, किन्तु उन्हीं की गुणावदी को सुनकर अस्यन्त प्रसन्न 
हाता हे, ओर जो हमको नहाने छोड दियादहै इस तिरस्छारसेयी 
मेरा मन दुर ह ॥ १॥ ू 
- अथ षष्ठः प्रबन्धः । 
माख्वरागेण एकताङाताङे गीयते- ` 
निभुतनिश््लगुहं गतया निचि रहसि निरीय वसन्तम्‌ । 
चकितविरोकितसकरुदिश्ारतिरिमसमरेणं हसन्तम्‌ ॥ € 
श्मखि हे केशिमथनघुदारं रमय मयासह _ ` 


मदनमनोरथभावितया सविकारम्‌ ॥ ध्र ° ॥ २ ॥ 





९ धवरन्तष्णेः इति पाठः] २ "रमसरसेनः इति पाठः! ` 


# । 
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2० | | गीतगो बिन्दकान्यं [ द्वितीयः 


चुपचाप निङ्ञ् गह मे आई हुई बारम्बार इधर उधर देखनेवाली 


(कोई देख न ठे ) मेरे साथ रात्रि मे एकान्त म छिपक्छर विहार करनेवारे, ` 
रति के उत्साह से मधुर २ हंसने वाटे, केञ्ची नाम देस्य के वधकारः, . 


उदार चरित्र ओर क।(म पीडित श्रीकृऽ्ण के साथ हमङो भिखाय दे ।२॥ 

 प्रयम्रसमागमलज्ितया पटुचाटुशतेरङुङरम्‌ । 
मृटुमधुरस्मितमापितया ए्थिीश्रतजषनदु ङम्‌ ॥ सखि ०॥३॥ 

हे सखि! परे समागम के तरह उलाके वशम होन वाखा 

घौर कोसङ २ मधुर सुद्भ्यान के साथ कोपरङूर सधुर २ मापिणी 

अरे खाथ बड़ी चतुरता से सैशडों प्रशंला के वास्य छहनेबाे ओर 
मेरी जंघा के दख हटानेवाछे श्रीकष्ण को सञ्च से मिलायदे॥३॥ 
किसलयशयननिषेशितया चि्मुरसि ममेव शयानम्‌ । 


` कृतपरिरस्भणचुभ्वनया परिरभ्य कृताधरपानय्‌ ॥ सख० ॥9॥ 


हे सखि ! कोमख २ नवीन २ पत्ता ङी शय्या रचनेवारी ओर 


श्रीकष्णबन्द्र को भारिङ्गन.कर उनके मुख को चुम्बनकारो के साथ, 
तथा सेरे ही बक्षःस्थर (हदय) ॐ ऊपर चिरकाङ तच शयन करनेवाठे 
ओर हमशो. आलिङ्गन कर हमारे अधर को पान करतेवाठे ` श्रीकृष्ण 
कफमेरे साथ मिलाय दे॥४॥. 
अल्ृपनिमीदितलोचनया पुखकावङिछङितकगेप्‌ । 


भरमजङुसिक्त करेवरयाशर व्रमदनमदादतिरोलस्‌ ।॥ सखि ०।॥५॥ 

हेःसखि । रति के आनन्द मे उसन्न हुए आल्स्यसे नेत्रो को 
स्धटनेवालो ओर रति के परिश्रम्‌ से 'पलीनां के बिन्दुओं से भीगि हृष 
। शरीर वादी जो मेँ ह मेरे साथ, रोमाञ्च युक्त ओर घुन्दर कपो वादे 


ओर उत्तम कामदेव के अति आनन्द्‌ से अत्यन्व चञ्चल श्रीकृष्णचन्द्र 
को मिढाय दे ॥ ५॥ „¦ ५ 


; भमजल्सकख्कलेवरयाः? इति पाठः । 


माना = कन 
7 


४ 


वि 7 1 की 
च ष्ट 





स्मः २] ` दिन्दीटीकाश्चमेतम्‌ । २९१. 


को किङकृरूषङूजितया जितमनसिजतन्त्रतरिचारम्‌ । 

शहथङ्सुमाङ्कल्खस्तरुया नखलिखितघनस्तनभारम्‌ ॥सखि ०॥६॥ 
हे सखि ! रति के समय कोकिल के कण्ठ के समान अस्फुट (साफ 

नर्द शब्दो का "उच्चारण करनेवाङी, ओर रति क परिश्रम से ढीली 


पुष्पं से अत्त-व्यस्त केच बाी मेरे साथ, कामदेव के सिद्धान्त 
( कोकल्चा्च ) को जीतने बाष्े, ओर मेरे कठोर स्तनां पर अपन | 


नखों से चिह्न करमेव छे श्रीकृष्णचन्द्र को मिराय द्‌ ।॥ &॥ 
दरणरणितसणिन्‌ परया एरिग्रितुरतवितानय्‌ । 
युखरविशद्धलमेखरया सकचग्रहचुस्यनदानय्‌ ।सखि०।७५ 


हे सखि ! रति के समय वैरो भे सणि के जटित पाजेब ओर कर 


धनो ॐ शब्दों ॐ करने बाढी युञ्चसे, केढी-कख्ह फे विस्वार को परिः. | 


पूणं करने वाके शौर मेरे केशपाश्च को पकड़ फर चुम्बन करने वाले 
श्रीकृष्णचन्द्र को भिङाय द्‌ ॥ 9! 

` रतिशडसमयरसाल्सया, दरयु्कितनषनसरोजप्‌ । 
निःखहनिपतिततलुछुवयः सधुचदनुदितमनोजम्‌ ॥सखि०।८।॥ 


, ` ह सखि!.रति के सुख के समय आरुस्ययुक्ता भौर भिना सामथ्यं , 
~ ॐ ञुरक्षाई इई सरीर रूपी खताबण्डी, मेरे साथ रति के आनन्द्‌ सेः 
- अवसे नेत्र रूपी कमलां को मीचने वे, मघुनामक्‌ "दस्य के 

चिनाश्चक ओर उदहीपित कामदेववाछे श्रीकृष्णचन्द्र को मिखाय दे ।८। 


श्रीजयदेवभणितमिदमतिश्चयमपुरिपुनिधुबनश्चीरम्‌ । . ` 


सुखघुर्छण्डिवराधिकया *कथितं वितनोतु सरोलम्‌ ॥सखि०। ९१ 
श्रीजयदेव कदि से निर्थित, श्रीकृष्ण की रति का वणेन करने ` 


, वाडा, उत्कण्ठिता राधिका से कहा गया यह गीत, भक्तजनों कँ 
-जानन्व कोविद; ॥ . - ॐ! ` .- ~ 
` १ शखखभुत्कण्टिगोपवधूकयितंः इति पाठः । ८. 


१ + 





२२ | गीतगोविन्द्काव्यं ॥ दितीयः 


अधनाऽद्युत्कण्टया सख्या नीयमाना सा गोपीगणाघृतं 
इष्णं दृष्टा पराबृस्य सखीमाद-- 
हस्तलस्त विहासर्शमनजुनब्िमदूवन्नवी- 
| इन्दोरसारिदगन्तवीक्षितमतिस्वेदादर गण्डस्थसम्‌ । 
माघरुदीक्ष्य विज्ञ स्मितसुषायुगधाननं कानने 5 । 
गोदिन्दं ब्रजजुःद्रीगणब्तं पयामि हृष्यामि च ॥१०॥ । 
,.  गोपीगणां से धिरे हुए श्रीकृष्णचन्द्रं को देख कर ओर वदाँ से 
लौट कर राधिद्ा अपनी खख से कहती दै- ॥ 
„ ~ हे सखि। हमको देखकर जिनके हाथो से मुरी ओर छश्रटी गिर , 
पड़ी है ओर टेदी भह वाली गोपाङ्गनाओं ॐ तिरछे कटाक्ष से देखे | 
` गये ब्रजवनिताों से धिरे हुए पसीने से भीगे कपो ( गाङ ) बे ¦ 
ओर हम देखकर अधिक कञनायुक्त जुखश्ान से सुशोभित युखवाठे । 
`, भीङष्णचन्द्र को मं देखती हं ओर अनन्द मे मग्न होती ह ॥१०॥ | 
पुनः विभावयन्नाह-- ` | 
` दुरालोकः स्तोकस्तबकन विलो करुतिका- | 
िकरासः कासारोपवनपवनोऽपि व्यथयति। 
अपि श्नास्यदुभूङ्गीरणतरमणीया न्घ `. 
 . ` अहतिश्वतानां सखि शिखरिणीयं सुखयति ॥२१॥ 
देसि! यह नवीन अजञोक लतां ऊ छोटे२ शच्छों का. 
श्िखना ओर तालावों के फिनारे बाङे'वगीचो का वायु भी हमको. 
दुःख दे रहा हं ( यों ताखाब के रहने से टंढापन, बगीचों से सुगन्ध 
ओर ठंडापन्‌ ओर सुगन्ध कँ आने ही सर मन्दल स्वयं दी आ जावा 
है छारण, जोर से. चठ्ने से सगन्ध उड़ जाता है अथवा वृक्षां के 
खघनता से भौ मन्द्त्व आ जाता है। वायु वरणेन मं ( ठंडापन ) 





च 


नस्त 


# 


सैः २} , दिन्दीटीकासमेवप्‌ । २३ 


. मन्दस्व ( धीम।पन ) ओर. सुगन्ध होना अत्यावश्यक है इन तीनों 
से एक के मी न रहने से कान्य म दोष समञ्चा जाता है ) ओर यह .. 


जो मोवर्धन पव॑त पर आमो के अक्षोकी संजरियोँ द जिनके ऊपर 
भौरि मनोहर गान कर रही ये भो दमो सुल नदीं देती द ॥११॥ 
साङ्कतरिमितमाङ्खदुरगख्डम्बिन्डधुन्रासित- 
भव्रहलीकमरीकदधितशचना“-सूरोऽभहस्तस्तत्‌य्‌ । 
नोपीनां निशत निरीध्य '्लक्ितां काश्चिचिरं चिन्त- 


यन्नन्तर्थुगधसनोहरो हरतु बः क्छेदं नवः केशवः ॥१२॥ ` 


 अस्थन्त जस्तथ्यस्त होकर सुखी इई केशपाञ्च बाछी, सुशोभित 
भौदरूपी सतावाढी, किसी उवदहाने से युजा, केश, आधा हाथ ओर 


` स्वन (च) दिखाने बाढी, गोपर्योके मावोंको देखकर अभिभ्रायपूण 


मुक्रान्वाली छिस सुन्दरी (राधि) को अपने अन्तःकरण में 


चरका त ध्यान करने वाटे अर्थात्‌ इन सव गोपिकानां का उप- 
रोक भाव देखने से राधिका सहारानी इनके स्मरण भं आ गड ओर ` 


यद यो विचारनेक्गेकि, रोधिक्ा कौ सुन्दरता के समान इनमे ` 


सौन्दय्ये नहीं है, सोह नें मग्न ओर हृद्य को हराने वाख तहण 
श्रीकृष्णचन्द्र, दे मक्नृन्द्‌ ! अ।प छागो के क्ट को हरे ।९२॥ .. 
इति भ्रीजयदेवकूविरिरिते गीवगोतरिन्दकाग्ये द्वितीयः सगः । 





१ "मूलाः इति धुजावादयद्ध› इति वा पाठः 1 ` व्व 


२ "शगमिताकाङ्क्चश्चिरंः '"दयिताकराङ्छष' इतिं वा पाठः । 
३ कापि कुन्तरसंव्यान संयमन्यपदेशतः । 
बाहुमूरं स्तनौ नाभिपङ्कजं दशयेरस्फुटम्‌ ॥। < 
, .जम्भते स्फोटयत्यङ्गःमित्थादि नाथिकानामनुरागचेषटितानि । 





[ ९ 


। 

| | 
२४  गीतगोविन्दकाम्य  { ठृतीयः | 
| ९, | 
“तृतीयः सगः ॥ ३॥ .: | 

प युग मधुसूदनः ॥ १ । 

कंसारिरपि ससारवासनावद्रभृह्लाम्‌ । | 
राधामाधाय हृदये तत्याज त्रजसुन्दरोः ॥ १ ॥ | 

कंस के शच श्रीकृष्णचन्द्र ने भी संसार की वासनार्ज को बंधने | 


के.ङिए जख्ीररूपी श्रौ राधिकाजी को अपने हृद्य मे रख कर सम्पूणे 
` व्रज्ञ की रमणियो को छोड़ दिया ॥ १॥ + 


इतस्ततस्तामसुसुस्य राधिका- 
् मनङ्खवाणव्णसिन्न मानसः | 
. ` कृतानुतापः स कलिन्दनग्द्नी- | 
, , , तटान्तड्कञ्नं नपसाद ` माघवः ॥ २॥ , 
: इधर उधर अनेक स्थार्ना मे श्री राधिंकाजी को द्रुह कर कामदेव । 
 . के काणो के घाद से अत्यन्त पीडित चित्त होकर ओर पञ्वात्ताप कशते ्‌ 
इए यसुनाजी के तट के समीप छुखमवनं मे श्रोकृष्णचन्द्र वैर गये ॥२॥ 
अथ सात्वं प्रबन्ध गुजेरीराग प्रतिभ ताङ- 
, मामियं चिता विोकय इतं वधूनिचयेन । | | 
सापरश्चतया . मयापि. न गारिताऽतिमयेन ॥ 
इरिहरि हवाद्रतया गता सा पितेव । भर ०॥ ३ ॥ 


८ 


। 
| 
। 
| 
| 
। 
। 
| 
। 
| 


„^ दरि हरि दुः का, विषय हे कि, मश गोपिकाणा के समूह मे 
ठे हए देखकर अपना निराद्र समञ्चकर वह राधिका चटी गई ओर 
“ हम भी अपराधी होने के कारण भय से रोक न सके जौर आद्र न 
होने के कारण यदा से वह राधिका क्रोघ में भाक्र चली गई ॥ ३ ॥ 

न" 


४ य च्--------------------  - 
` १ "विषसाद्‌' इति.पाठः। `, 
ओ | ५ म । > । [ 


न ` 
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[कि करिष्यति कि वदिष्यति सा चिरं विरहेण । 
' करं जनेन धनेन किं मम, जीवतेन गृहेण ॥ इरिहरि० ॥ 

वह्‌ राथा बहत दिनों तक हमारे वियोग में पड़कर विरदामि कै 
ान्स्यथं क्या क्या इपाय करेगो ओर क्या क्या हमको मखा बुरा 
क हेगी, अव उस राधिका के प्रिना जन ( छटुस्ब या अन्य गोपीजन ); 
घन, प्राण ओर गृह इनसे क्या प्रयोजन ९. अर्थात्‌ ये सव व्ये है, 
अर्थात्‌ उसके विना सवं प्रिय प्राण को भी मैं कछ. नदीं समञ्चता । . 
कारण ज स्र सुख की मृ रापिष्ा दी हमारे पास नहीं है तव 
धनादिकं तो उसके डारू-पात है ( मूल्के नषटहोजाने से ड पातः 
तो स्वयं ही नण हो जाते है) | ४ ॥ | | 

चिन्तयामि तदाननं इषिलश्रु रोषमरेण । ` . 

सोणपच्चमिषोपरि अमताङ्लं अपरेण ॥ इरि० ॥५ ॥ 

उपर धमते हुए मौरे से. खुन्दर शओोभायुक्त रक्तकमल के नाई 
अधिक कोके वश टेदी मोह वाडी ठस राधिकाके सुखारबिन्द 
कार्म ध्यानकरतादहूं॥५॥ < | 
तामह. हदि संगतामनिश्चं भृशं रमयामि । ^ 
किं यनेऽनसरामि तामिह बृथा िखयामि ॥ हरि ० ।६॥ 
यदि भँ उस हृदयाधिष्ठित राधिका के साथ बारस्धार अर्यन्त्‌. 
रमण करता हं । सो अव्र उको वन भें ददने से क्या प्रयोजन हे 
- ,ओौरं सके लियि विलापादिं करना मी व्यथं दी दै ॥ ६॥ 


हदि सङ्गतां तां प्रव्याद- ` “~ वु 

तन्वि खिख्मद्यया हृदयं तवाकलयामि । ` ` 

ˆ ˆ. तन्न वेध ङतो गतासि नतेन तेऽनुनयामि ॥ इरि ॥७॥ 
१ “मम किं ण्देण सुखेनः इति पठः । ; | ६ 


। , 


> 0 
>< 
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| (२६ . गीतगो विन्दकाग्यं । | तृतीयः 


दे सुष्मा्गि राधिके ! मँ यह अनुमान करता ह फि तुम्दारा' 
चित्त इषो से दुश्डी दो गया हे ओर मँ यह भो नदीं जान सता 
ककि तू यदा से क्यों चली गई ¶ तुमो विनय करके मनाता हूं ॥७॥ | 
 इदयसे पुरतो गतागतमेव मे बिदधाि। | 
छि पुरे ससंभ्रमं परिरम्भणं न ददासि ॥ हरि० ॥ ८ ॥ | 
दे सुन्दरी ! तूं मेरे सन्मुख केवल -आती जाती दलाई देती. है, । 
पडे छी नाई त्‌ सुश्चे अति छ्ीघता से आर्ङ्किन क्यों नदीं करती | 
विरियं को रात दिन चसी का ध्यान रने से आगे, पीके, दहिन ' 
वायं वही ( भराणप्यारी दी ) संर दीखती ₹ ॥ ८ ॥ | 

, ` क्षिश्यतामपरं कदापि तवेदृशं न करेमि 
: देहि सुन्दरि दंशनं मम मन्मथेन दुनोमि ॥ हरि० ॥ & ॥ 
ड सुन्दरी } क्षमा करो अव्र ेसा कमी भी न करगा अव्र 
 दश्चेन दो, क्योकि मं कामदेव से अत्यन्त पीड़ित हं ॥& ॥ 


वणितं जषदेषकेन हरेरिदं प्र॑णतेन । 
ङनदुविन्धसद्सस्पवरोहिणीरमणेन ॥ हरि० ॥ १० ॥ 
शरछ्ष्ण को प्रणाम करएनेवाड ओर इिन्दुबिल्वछकरूपी सयुर 
मे चन्द्रमा कै समान जगदेव कवि ने यह वर्णेन किया ॥ १० ॥ 
इदानीं कामं एवःमे दुःखं भ्रयच्छक्तीति तमेवोपाटम्भेनाद- 
: इदि विसङ्ताहारो नायं युजङ्गमनायः 
| इवलयदलग्रेणो कण्ठे न सा गरचयुतिः । 
मरयजरजो नेदं भस्म प्रियारहिि मयि क 
अहर न हरभ्रान्त्यानङ्ग क्रुधा शि भावति ॥११॥ . 


न =-= 7 मो $ 
२ ररमणः इति पाठः | २ “प्रवणेन इति पाठः | . 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
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` ` हे कामदेव ! ओँ रायिका का वियोग हू, मुञ्चपर महादेव जी कौ 
भोति अपने बाणो का प्रहार मत करो । बारम्बार हम्‌ पर व्वथं . 
चद्ाई क्यों कर रहे हो ¦ मै महादेवजी नहीं हूं । यह भरे गछ सें 
कमलो की पाति है किन्तु दराइल की छवि नदीं है ओर यह ॒भ्रिया 
ङी विरहाग्नि की शान्तिके ज्यि चन्दन की धूली दै, छन्तु भस्म 
नहीं है। भरीमहादेवजी के चिहण का जानकर हमको मदादेवजी 
खमञ्च ओर अपने पूरे वेर स्मरण करङ़े हमको कथो व्यथं दुःख वृ 
रहे हो १॥ ११॥ म | 
पाणो मा इर्‌ चूतसायकम्रयं मा चापमारोपय 
क्रीडानिर्जितविश्वमूच्छितजनाघारेन किं पौरुषम्‌ । 
तस्या एव शगीदसो मनसिजग्रह्त्करंक्षानङ- - 
ए, ॐ ~ # 
उवाङाजजरितं सनाभपि सनो नाचापि सन्धुक्षते ॥१२॥ ` 
हे विना परिश्रम से समस्त संसार कों जीतने वाटे कामदेव ! ` ` 
आप इन आस्न की अच्खरी ख्प बाणो को अपने हथो मे मत 
चट्पडये, क्याकि हे मनोभव ! मूर्छित आदसी को सारने मे क्या 
बड़ा. पराक्रम है ? क्थोकिं उस राधिका के चच्वरूक्टाक्षरूपी 
अभि के उवाला से कड़े २ हआ ( जढा इजा ) हँ, मेरा मन अमी - . 
तक स्वस्थ नहीं हश हे ॥ १२॥ ० 
भरपल्नवं धलुरपाङ्गतरङ्गितानि बाणा गुणः अदणपाङ्िरिति स्मरेण । 
तस्यामनज्गजयजङ्गमदेवतायामङ्ञाणि निजितजगन्ति किमपिंतानि ॥ - ` 
: हे कामदेव ! यदि तुम कदो कि इसमे मेरा क्या अपराध दै, > 
क्योकि जब २ राधिकाके कटाक्षादि का स्मरण करते हो तब र. . 
आपको दुःख होता है, खो यह मौ अपराध आपदीषा हे, कारण ¦ 





.. २ (कयक्षा्चगभेणोजजरितं इतिं पाठः । 


ट २९ गीतगो विन्द्का्यं | [ तीयः | 
. 


हे सुष््माज्ञि राधिके! मँ यह अनुमान करता हकत तुम्दारा । 
चित्त ईषा से दुःखी दो गया हे ओर भँ यह मौ नदीं जान सङता ¦ 
छित्‌योसे क्यों ची गई {तुमो विनय ररे सनाता हूं ॥अ] । 
 इयसे पुरतो गतागतमेव मे विदधासि । । 
पुरे ससंभ्रमं परिरम्भणं न ददि ॥ हरि० ॥ ८ ॥ | 
हे सुन्दरी ! तूं मेरे सम्मुख केवल आती जात्ती दलाई देवी है, । 
पहखे छी नाई तुं मुञ्चे अति छीघ्रता सें आर्ङ्खन स्यो नहीं करती | । 
विरियं को रात दिन उसी का ध्यान रने से आगे, पीठे, ददिने 
चायं बही ( भ्राण्प्यारी ही ) सत्र दीखती र ॥ ८ ॥ 
` क्षभ्यतामपरं कदापि तवेद्शं न कगेमि। 
५. ५ 0 9 # १ क 
.: देहि इन्द्रि दशनं मम मन्मथेन दुनोमि ॥ इरि० ॥ & ॥ 
_ इ सुन्दरी ! क्षमा रो अव रेषा कमी भी न करंगाअव्र 
दडान दा, क्यांक म कामदेव सं अत्यन्त पीडति हूं ॥ € ॥ 
वणितं .जषदेवकेन हरेरिदं प्रणतेन । ` 
 ईिन्युविल्वसषदरससपवरोहिणीरमगेन ॥ हर० ॥ १० ॥ 
श्रीकृष्ण को प्रणाम करनेवाड ओर उिन्दुवि्वक्ु्टरूपी समुद्र 
मे चन्द्रमा कै समान जग्रदेव कवि ने यह वणेन छिया ॥ ९०॥ 
, इदानीं कामं एवमे दुःखं प्रयच्छतीति तमेवोपाङम्भेनाह- 
` हदि विसरताहारो नायं अजङ्गमनायक्ः 
>  इवलूयद्लभ्रणी कण्ठे न सा गरहचुतिः । 
ˆ सख्यजरजो नेद्‌ मस प्रियरहिे मयि ` ह. 
| हर न हरभरान्त्यानङ्ग कधा शि षवि ॥११॥ ` 


म 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
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हे कामदेव ! मेँ राधिका का वियोगी हूं, सुञ्चपर महादेव जी की 


मोँ'ति अपने बाणों छा प्रहार मत रुरो। बारम्दार हम पर व्वथ. 


चदा क्यों कर रहे दो । ओँ महादेवजी नहीं हं । यह मेरे गछे मं 
कमलो की पौँति है किन्तु हखाइल की छबि नहीं है ओर यह प्रिया 
छी विरहौग्नि की शान्ति के ल्यि चन्दन की धुरी द, ' छन्तु भस्म 
नहीं है । भीमहादेवजी के चिह्न का जानकर हमको महादेवजी 


खमञ्च ओर अपने पूवे वेर स्मरण करके हमको क्थों व्यथं दुनखदे . 


रहे हो १।॥ ११॥ 
पाणो मा इधर चूतसायकमसं मा चापमारोपय 
क्रीडानिचितविश्वमूच्छितजनावादेन छि पोरुषय्‌ । 
तस्या एष शगीदशो मनयिजग्र्खत्कसक्षानल- - 


उवाछाजजरितं ` मनागपि मनो नाघापि सन्धुक्षते ॥१२॥ ` 


हे विना परिश्रम से ससस्त संसार णो जीतने बाले कामदेव † ` 


आप इन लानो की अञ्चरी श्प बाणं को अपने होथों मे मत 
चचद्दये, क्याक्षि हे मनोभव ! मरित आदमी को मारने मे क्या 
बड़ा पराक्रम 2 १ क्योकि उस राधिका के चच्छङ कटाक्ष रूपी 


 अभि.के उवाढा से डुकड़े २ हुआ ( जडा हथ ) हँ, मेरा मन अभी ` 


। तक स्वस्थ नदीं हुमा दै ॥ १२॥ 


 भुषन्नवं धतुरपाङ्गतरङ्कितानि बाणा गुणः भवणपाहिरिति स्मरेण । 
तस्यामनङ्गजयजङ्गमदेवतायामज्ञाणि निर्जितजगन्ति किमपितानि॥ ` ` 


हे कामदेव ! यदि तुम कष्टो कि इस्भें मेरा श्या अपराध दहे 
क्योकि जब २ राधिकाके कटाक्षादिर्कोका स्मरणकरतेहो तत्र 
आपको दुःख होता है, सो यह्‌ आरी अपराध. आपदी शा है, कारण 





„१ “कटाश्चाछ्चगभेणोजनरितं इति पाठः ।` =. `: 
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आपने श्ञ्ञ राधाजी को अपण कर दिये है, देखिये ! ` क्वा रूपी. 


. घुष हे, च्छर्‌ कटाक्ष बाण है, कणेपाडी दी गुण ( धनुष की डोरी ) 
ह ।.ये सच जगत्‌ को जीतने बारे अख चलने फिरने वाी जय रक्ष्मी | 
` स्वरूप श्री राधिका जी मे तुमने क्यो दे दिया ह १ तो स्या यड्‌ अपा | 


अपराध नहीं हे ?॥ १३ 9 
1 अधुना दृद्गतां राघामाह-- 


 इयामात्मा ङटिरः करोतु कवरीमारोऽपि मारोद्यमम्‌ । 
, मोहं तावदयं च तर्क तसुतां बिभ्बाधरो रागदाय्‌ 
- ` सदुचृत्तः स्तनमण्डलस्तव कथं प्राणेमम क्रीडति ॥१४६॥ | 
दे कृखाङ्गि ! तुम्हारा मों रूपी धलुष पर स्थापित कटाक रूपी । 
' बाणमेरे सर्म्मोकोपफीड़ादेतो दे (स्योकि, बाण का यह स्वभाव, 
ही है कि बह छग जनि से दुःख देता है) ओर यह्‌ इयाम ओर, 
` कुटिर केशों के प्राश मी छामदेवे को गावे, ( क्योकि जो टिर | 
-आओौर जो अन्तःकरण क काठे होते हैँ उनकी यही दश्षा रहती दहे, कि 
बे दुसरों को दुश्ख ही दिया करते हैँ ) ओर यह्‌ राग बाला ( लार ) 
बिम्बाधर ( कन्दुरू ॐ सर्च अधरोष्ठ, ) मोह को बदादे तो बढ़ावे 
 ( क्योकि, रागी, विषयी, मोह को बाता द्री -ह, यह सवः पूर्वोक्त. 
` दीक ही हे ) परन्तु यह तुम्हारा खदूडृत्त ( सुन्दर गोडाकार ब अच्छे 
. आचरण वाडा ) स्तनमण्डरु हमारे प्राणों के साथ स्यौ खे रदा 
`हे १ यह बडे आश्चयं की भा ड.१ ( क्योंकि जो अच्छे आचरण बाड. 
क उनके ल्यि दूसरों का प्राणश्ध॑ना तो दुर रहा बे किसी के भी 
: ` श्राणों को कुछ म पीड देना नदीं बाहते भौर ये छुच् हमारे प्राणों के 
` ` भ्रादक क्यों बन गये है १ यद्‌ उसरकषा दे ) ॥ ९४॥ 
 “ तानि स्पशेसुखानि ते च तरलाः स्निग्धा दभोिभमा- 


स्तदकत्राम्ुजसोरभं स च सुधास्यन्दी गिरां वक्रिमा । 


॥) 
त 
१  , ^ ध 
4 


| 
. भ्रचापे नितः कटाक्षविशिखो निर्मातु ममंव्यथां | 
। 
| 
। 
। 
' 





सैः ३]  हिन्दीदीकासमेतम्‌ । ह 


सा. बिम्बाधरमाधुरीति बिषयासङ्घेऽपि मन्मानसं 

तस्यां ख्रसमाधि हन्त विरहव्याधिः कथं वधते ॥१५॥ 
जो सुन्दरी रमणीके सङ्ग म होते ै,वे ही स्पञंके सुख 
हमको होते दै, वे ही चञ्च प्रमपूणे कटाक्षपात है, बी सुखार- 
विन्द्‌ की सुगन्धि है, बही अस्त रस से परिपणे वाणी की वक्रिमा 
( ग्यज्योक्ति, टेढापन ) द ओर वही छालवणे अधरों की मधुरता है, 
इन रूप, रसः, गन्ध ओर सपश्चौदि विषयों की तरफ होनेपर मी मेरा मन 
उस राधिका केभ्यानमे ख्गाहैतोमी वड़ेखेरकी वात है द्धि यह्‌ 


विरह की वेदना केसे दो रदी दै, क्योंकि ध्यान युक्त योगि्यो को 


किसी प्रकार कौ वेदना नदीं होती ॥ १५॥ | 
तिथक्ण्ठविरोरमाङितरलोचंसस्य वंोचरद्‌- 
`भीतस्थानछृतावधानङलनालकषेन संरक्षिताः । ` 
संगुग्धे सधुष्दनस्य मधुरे राधा्खेन्दौ श्रं 


स्पन्दं कन्दङिवाधिरं द्दतु बः कषेमं कटाक्षोर्मयः ॥ १६ ॥ ` 


बजती हुईं वी के गान ॐ पदों मं चित्त देने के कारण अन्य 
गोप्यो से नहीं देखी गई, ओर राधिका के सुन्दर यख रूपी चन्द्रमा 
म अप्रकट भाव से धीरे धारे चल फर वदू हई, भ्रीवा ( गरदनं ) 


१ 


को तिरछी करने से चञ्चङ सुङकुट ओर कुण्डर वाठ श्रीकृष्णचन्द्र . ` 


की कटां को हरी ( पांती ) भाप भक्तजनों को कल्याण- .. 


कारिणीष्टो॥१६॥ ट 


। 
ने 


इवि श्री जयदेवकवि चिरचिते गीतगो विन्दकाभ्य तृदीयः सगः ॥ ३ ॥. रः 


„ भ » 





ह ~ "नड 





९ “दीतिस्थानः इतिं पाठः । २ "सुधासारेः इति.पाठः =+ 
। | त । 
॥ ५. 


र न ॥ 


९५ त 


न, > 
^ "3" ~ "च्च 


॥ 


+ ^ 


क । | गीतगोविब्दकाष्य अ: | | [ चतुय, 
चतुथः सगः ॥ 9 ॥ 


| 
| 
` ' यञ्चुनातीरवानीरनिङ्कञ्चे मन्दमास्थितम्‌ । । 
: ~ श्राह प्रेमभरोदूभरान्तं माधवं राधिकासखी ॥ १ ॥ 
युना जी के तीर पर वेतो; ङुञ्ञ मे उदासीन बैठे हए ओौर 
शेम की अधिकता से उद्वि्र चित्त बाङे श्रीकृष्णचन्द्र से राधिष्ा 
कमी सखी बोडी ॥ १॥ | 
भ ` . उक्तश्छोकार्थं गीतिनाह- । 
, , अथ अष्टमप्रवन्धः कणोटकरागेण पएकताखीताङेन गीयते- ` 
निन्दति चन्दनमिन्दुकिरणमदविन्दति खेदमधीरम्‌ ¦ 
ज्यालनिख्यमिरनेन य्रङ्मिव करयति मरूयसमीरम्‌ ॥ 
माधव मनसिजविशिडभयादिष अाबनया त्वयि लीना 
सा विरहे त दीना ॥ धर० ॥ २॥ 
हे माधव । विरह से अति दीन वह्‌ राधिशा कामभाणों ॐ अथ 
से मानो तम्शारे हीमे रीन हो गई । अपने को श्रीकृष्ण के इद्य मं 
बैटी है जान ` कर “अब हमको कामदेव क बाणो से ङछ भी भय 
नदीं है, क्योकि मै श्रीकृष्ण के.हृदय भरँ निवास करती हं» देखी २ 






से उख वायु को विष समान मानती है । ययि यं सब वस्तु क्षावङ 
है तो मीं आपके बिरह से. उनको दुःख देती है ॥ २॥ | 


& ६ 


१ 


सगे, ४ ] क: हिन्दीरीकासमेतम्‌। = "१९ 


अविररनिपतितमदनशरादिव भवदवनाय बिाछम्‌ । 
स्वहृदयमर्भोण वम करोति सजलनकिनीदलजाकम्‌ ॥३॥ ` ` 
निरन्तर रगने बारे कामद्ब के बाणो के मय से मानों _ उनके 
हृद्य स्थित भापकी रक्षा के दिये निज हृदयषरूपी समे स्थान मे जठ ` 
से ग्रे कर रके कमर के पन्तो का कच ( बलतर ) बनाती दै 
( जंसे योद्धा संम्राम मेँ बाणों के भय से रोषे आदि का कवच धारण 


करता हे वसे हौ कामदेव के वाणां े मय से हृदय स्थिव श्रीकृष्ण -. ` 


की रक्षा ङे जयि कम ॐ पततां का कवच बनाना युक्त ही है, कारण 
कामदेव भी छसुमञ्चर है अथात्‌ कामजनित दाद को हदय पर कमल 
के पत्ते रख कर शन्त करती है) ॥ ३॥ ह 


छुुमविचिखशरतल्पमनन्पषिलासकराकमनीयम्‌ । वबतमिव ततर 


परिरस्भष्खाय रोति ङुसुमञ्चयनीयम्‌ ॥ सा वि० ॥ ४॥ | 
` ` हे श्रीटृष्णचन्द्र | वह राधिका पुष्पों की ज्यया वनाकर उस पर . 
स्रोत दे, क्योकि, भाप ही के आलिङ्गन सुख के स्यि नाना प्रकार की 
बिलास कलाओं से सुन्द्र कामदेव क बाणो की शय्या बनाकर सानो 
बड़ा भारी त्रत कर रही है, ईश्वर-प्रा्चिं के नि!मत्त योगी मी बाणो 
` कौ शय्या पर सोता है ओर इससे यदह भी सिद्ध होता. हे छि, विरदाभनि 
की ञ्ञान्तिके छ्य बह पुष्पों की ज्ञय्या पर सोती है, परन्तु वष मी \. . 
` आपके बिना उसको वाणां के संमान स्गरती है ॥ 8 ॥. ` ८ 
बहति च॒ चङ्तिविरोचनजरूषरमाननकषमलुदारम्‌ । विधुमिव ` 
विक्टव्िधुन्तददन्तदलनगकितासृतधारय्‌ ॥ सा बरि० ॥ ५॥ ` 
हेः श्रीञ्ष्णचन्द्र | वह्‌ राधिका बहते हए अश्र जङ से परिपूणं क 
सुन्दर यखार विन्द को, . अति कठोर राह के दन्तं से दङ्िति चन्द्रमा , 
के सुख से बहती हृ अश्रतधारा के. खमानं षारण करवी ह अधात्‌ =` 


घापके वियोग से सुभं को बहाती रहती ६॥५॥ 


= 


३२ ~  . .. गीतगोबिन्द्काव्यं { चतु 


. मकरमधो बिनिधाय करे च शरं नवचृप्तम ॥ सा पि०॥६॥ 


विङिखिति रहसि ङरङ्गमदेन मबन्तमसमशरभूतम्र । प्रणमि 


। 
हे माधव ! वह राधा कामदेव के समान श्पधारी आपका चित्र 


कस्तूरी से एकान्त मँ बैठकर ङिखती दं ओर उसके नीचे मकर का 


आकार बनाकर आपके हाथमे आश्र की मञ्जरी देती हे भौर प्रणाम 


किया करती है (जबं आपक्रा चित्र छ्खि चुकतौ है तच अति व्याङ्कुकता 


भेजो मकर ऊपर लिखना चाहिये था दही नीचे ङ्ख देती हे ) ॥६॥ 


चः 


होतो श्रीकृष्ण के. विरह से व्याल भी राधिष्ा जी की प्रिय सखी 
` बचर्नो को पद़ो॥€॥ 


(क ५. 


ध्यानरुयेन पुरः परिकन्प्य भवन्तसतीष दुरापम्‌ । | 


` विपति हसति विषीदति रादिति चञ्चति युश्चति तापम्‌ ॥ सा ° ॥७॥ 


हे श्रीकृष्णचन्द्र ! बड़े कष्ट से प्राप्त होने योग्य आपका ध्याने 
करके अपने सम्मुख एक आपका] प्रतिमा कल्पना कर उनके आगे 
विलाप करती है, सती है, विषाद्‌ करती है, रोती है ओौर वहां से 
हट जाती हे कि अव आरिङ्गन होगा, अतः छठ क्षणकेचलिएदु स 


` को छोड़ देती दे ॥ ७॥ 
` भ्रतिपदमिदमपि निगदति माधष तव चरणे पतिताहम्‌। ` | 


त्वयि बिशुखे मयि सपदि सुधानिधिरपि तुते तबदाहम्‌।साधि०॥८। 
फिर इधर उधर घूमती परती वार बार यह कहती दै कि, हे 
प्राणवंज्ञम ।! मे आपके चरणों मं गिरती ह कि आपके विमुख होने से 
सुषानिधि (अस्त की खानि, चन्द्रमा) भी मेरे श्चरीरको जरा रहा है ॥८ 
श्रीजयदेव मणितमिदमधिर यदि मनसा नटनीयस्‌ । 


हरिविरहाडरबल्नवयुवतिसखीवचनं पठनीयम्‌ ॥सा मि०। ॥६॥ 
ओ जयदेव कवि के काम्य का यदि' मन से अधिक नन्द्‌ ठेन 








सगेः ४ } ` दिन्दीटीकासमेवम्‌ । . , ३३ 
आवासो विपिनायते प्रियसखीमाापि जायते "ˆ ~. 
तापोऽपि श्वसितेन दावद्हनज्वाखा करापायते। , ` 
सापि स्वद्विरहैण हन्त हरिणीरूपायते ह्या कथं 
कन्दर्पोऽपि यमायते धिर्चयजञ्छादंङरिक्रीडितम्‌ ॥ १० ॥ ` 

दे श्रीकृष्णचन्द्रजी ! आपके विरह से राधिकाको गृह बनके 
समान, प्रिय सखियां जार के समान, इवास की गर्मी मी दावानल ` 
के समान ओर वह राधिका भी हरिनी क समान जान पड़ती दै ओर ~. 
अति खेद की बातदहै कि, कामदेव भी वाघके तरह उस्र राधिका 
रूपी खगी के द्यि यमराज हो रहा है अथोत्‌ अव मै कहाँ तक क्रं - 
आपके विना राधिका अव सरा चाहती दै ॥.१० १ | 
थ नवमः प्रबन्धो देञ्चाख्यरागेण एकताटीताडेन गीयते- ` 
स्तनविनिहितमपि हारमुदारम्‌ । 
सा मते कृरतनुखि भारय + १ ॥ 
राधिका विरहे तव केश्चव । धर० ॥ 
हे भीडकष्णचन्द्र ! आपके षियोग से क्षीण शरीर बारी वह 
राधिका दोनों स्तनों पर पड़ बहुमूल्य हार को आ मार ( बोक्च ) ` 


' के समान मानती हे । अथात्‌ आपके बिना बह हीरो के हारकामी 
तिरस्कार्‌ करती दे ॥ ९॥ 


सरसमसणभपि सङ वजपङ्म्‌ < 3 
परयति विषमिव वदएुपि सष्ङ्म्‌ ॥ राधिक[० ॥ २॥ 
हे केशव ! बह राधिका आपके विरह से व्यप्र होकर अति शीतङ.. 


ओर चिकना शरीर मे खगा मलयगिरि चन्दन को मी शङ्का के साथ 
बिष के समान देखती है ॥ २॥ . | 


` १ “तापो निभ्वषितेनः इति पाठः | 


न, 





॥ 


३४ , ४ सीवगोबिन्दकान्यं ~ [छ | 
श्वसितपबनमलुषमपरिणाहम्‌ | . 
मदनददनमिव बहति सदाहम्‌ ॥ राधिक्ा० ॥ ३ ॥ | 

दे केव ! वह राधिका बड़े रम्बे सरसों को कामाभि के समानं | 
धारण करती हे अथात्‌ आपके चियोग से गरम २ ओौर बड़े २ म्बे | 

` सस छखिया) करती है ॥ ३ ॥ | 
दि्चि दिश्चि फिरति सजरुकणजारय्‌ । | 
नयननलिनमिव विगङितनाछम्‌ ॥ राधिका० ॥ ४ ॥ | 

.. ` `हे केशव ! वह राधिका ओंघुभोँ से परिपृणौ विना डंटी ॐ कमो 

, के सटज्ञ जपने नेरा को सव दिशाओं मँ फएकती दहै अर्थाव आपके 


ठन की इच्छा सं आंसू भरे नें सरे चारों ओर ताक्तीदहै कि 
` श्रीङष्णचन्द्र आये तो नदीं ४ ॥ 


त्यजति न पाणितङेन कपोङय्‌ । ए 
वाशश्निनमिव सायमरोलम्‌ ॥ राधिका० ॥ ५ ॥ | 


` “द्व केशव! वह राधिका सायंकार अपनी हथेद्धी पर रखे हु अपने 
` कपोलों को निश्वरु बाख्चन्द्रमा के समान नहीं छोडती अथात्‌ शाम 
को अपने हथेली पर अपने माखों को रखकर रात विताने द्धी चिन्ता 
 मेंड़बीरहतीदहै॥५॥ , | 
.“ नयनविषयमपि किसरयतन्पम्‌ । ` 
क्यति विहितहुताविकल्पम्‌ ॥ राथिङा० ॥ ६ ॥ | | 


। _ हे केशव ! वहं राधिका ओं के साभने पड़े नदीन-नवीन कोमल 

` ‹पर्ता की शस्या मरं अभि करा सन्देह करती है ( पत्तो फो वा्रवरणं देख 

कृर हञ्रको. यह सन्देह हो जाता दै छि, इस शय्या प्र अङ्गारा तो 
नदी बिरा 2) ॥ ६॥ | 


# 
क = 
॥. 
# ५ न 


। सगः] दिन्शीरीकासमेतम्‌ । . ३ ^ , 


हरिरिति हरिरिति जपठि सक्ताम्‌ । 
मिरहपिहितमश्णेव निकामम्‌ ॥ राधिका० ॥ ७ ॥ ` 
इ केरा ! ब राधिका आपके बिरह खे मरण अवस्था मे पडी. 
हई कै समान यथेष्ट, “हरि हरि” इस मन्त्र का जप करती है. जेसे 
को मरण समय मँ "वरि हरि” जपता है कि दशो उस जन्मभे ` 


इस मन्त्र के जपने से हरि.अवञ्य मिखगे, इसी प्रकार राधिकामी. 


+ 


` श्रीकृष्ण के नास छो जपा करती हे छि हसो श्रीकृष्णचन्द्र इस जन्म ` 


मन मिरगे ठो उस जन्म में तो अव्य ही मिटेगे ॥ ७॥ 
 शरीजयदेवभणितमिति गीतम्‌ । 
सुखयतु केशवषदप्रुपनीतस्न ॥ राधिष्ा० ॥ ८ ॥ 


शरीकृष्रचन्द्र के पदों प्रे समर्पित यह्‌ भरीजयदेव कवि का कहा. 
गीत आप रोगों को सुख देवे ॥ ८॥ | 


सा रोमाश्चति सीत्करोति षिप्युर्कस्पते ताभ्यति 
ध्यायल्युदूभसति प्रमीकति पत्तस्यु्ाति मृषत्यपि । 
एताबरयतदुज्वरे बरतदुजीविन्न छि ते रसात्‌ 
. स्ववय॒प्रतिम प्रसीदसि यदि त्यक्तोऽन्यथा दस्तक; ॥ 8 ॥ 
( स्वगं के वेदय ) हे अश्विनीञ्मार के तुल्य वे्राज , श्रीकृष्ण 


, चन्द्र ¦ ऽस राधिका को रोमाञ्च खड़ होते दै, बह सौ रकरतीहे, 
` विलाप करती दै, शरीर कपाती है, ग्छारि करती दै, ध्यानं करती ` 


हे, अमित होती दै, नें को बन्द्‌ कर ङेती है, ( भूमि भं ) गिरती 
दै, उती है, ओर मूर्छित भी हो जादी है, इस प्रकार का बढ़ा बड़ा. 
उसको फ़ामच्वर ह सो बह आपके रस ( श्चङ्वार रस ) देने चे क्या 


नदीं जोबेगी ? अ्थौत्‌ आपके मिखने से अवश्य ही जीवेगी, अतः हेः .. 


। „ २ प्द्खयव्वः इति पठः र न्व क्तन्ना -त्् परताटद्यतनु, इति पाठः । २ ^स्य्तकः, इति पाठः } ` 


[# 


8  गीतगोविन्दकाव्यं . - [ चतुथः | 





\शरङ्ृष्णचन्द्रजी ! आप प्रसन्न होडये तो वह्‌ सत्यु से. बच जायगी ¦ 
ओर यदि आप प्रसन्न न दोइयेगा तो उसकी हस्त चेष्टा मी बन्द्‌ हो , 
जायगी अयात्‌ वह इस समय बोल नहीं सकती, परन्तु इश्चारे से काम , 
` छती हे, वह भी बन्द्‌ हो जायगा । यहाँ रस शब्द्‌ रिट (दो अथं मे) 
है, जेस सन्निपात उवर भं सद्य के “रसः ( चन्दरोदयादि रस ) भदान 
करने से रोगी बच सकता हे, उसी प्रकार कामज सन्निपात उवर के 
रक्षण से दूषित राधिका मी श्रीकष्रूपी सदे ॐ रंस ( श्ङ्गार ) 
भदान से बच सकती ह ओर कामञ्वर की यदी ओषधि मी है \॥ € 1 
० पूनसपेनद्रव ज्राबृत्तनाह- - 
स्मरातुरां . दबतवबहब. त्वदङ्गसङ्गारृतमत्रस्ाष्याभ्‌ ।. ` 
वियुक्तवाधां रुषे न राधाधुपेन्दर बजादपि दारुणोऽसि ॥१०॥ । 
हे देवताभां के वेय ( अश्वनीकुमार ) क सदश्च मनोर ! केवड । 
-भापके आलिद्गनरूपौ अस्र ही से साष्य ( चिङ्किसा के योग्य ) उस | 
कासपीडित राधिका को यदि रोग रदित नदीं करियेगा तो हे उपेन्द्र ! | 
, .( बवामनस्वरूप ) आप वज्र से भी अति कठोर हो ॥ १० ॥ | 
| एवंबिधापि राधा त्विन्तनेनेव जीवतीत्याह- | 
कन्दुपेज्वरसज्ज्वरोङलतनोराथयमस्याधिरं | 
चेतश्चन्दनचन्द्रमःकमलिनीचिन्तापु सन्तास्यती । 
“ „ किन्त ्ान्तिवशेन शीतछतलुं खामेषमेकं प्रियं ष्यायन्ती 
=“ रहसि स्थिता कथमसो क्षीणा क्षणं प्राणिति ॥ ११॥ 
कामञवर के उ्वर से व्याक अरीर बारी राधिका का मन 
` चन्दन, चन्द्रमा ओर कमडिनी इनका ध्यान करते ही बहत दैर तक 
-दुःखित दो जाता है, यदह अति ही आश्चयं है। किन्तु शीतर श्चरीर । 
लोर असाधारण प्रेमी धापही का ध्यान "करती हुदै एकान्ठ मे बेठी 
 . १ ननिवृत्तवाधाम्‌ इति पाठः । . २ "्वरावुरतनोः इति पाठः| 
, “ ३ (किन्तूत्ान्तिवशेन', किन्तु, क्गान्तिवशेनः. इति वा पाठः । 





न 
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` क्रीण श्चरीर बाखी (दुबली पती) बह राधिका केवर सहनशीक्ता के ¦ 
 व्ञ भे होकर किसी प्रकार से जीठी है अथौत्‌ आपही के स्मरण से .. 


वह श्राणों को वचाए हर है । ११॥ 
पुनरपि उदहीपनविभावेन विरहोद्रकं पुष्पिताभ्रावृत्तनाद- 
क्षणमपि विरहः पुरा न सेहे नयननिमीरुनखिन्नया यया ते । 


इवसिति कथमसो रसारुशखां चिरविरहेण विरोक्य पुष्पित ग्राम्‌ ॥ 

हे श्रीकृष्णचन्द्र ! जो राधिका पिरे ( आपके दशन में हानि के 

भय से ) नेत्रो शटी पलक गिरानेमे मी दुली क्षणभर मी आपका 

विरह नदीं सह सक्ती थी, वही राधिका फूटी इडं आम को मज्ञरियां 

को देखकर आपके चिर विरद मे कैसे जी. सकती है अथात्‌ इख चखन्त 

ऋतु को देखकर आपके बियोग भ उखकां जीना दुघंट हे ॥ १२॥ 
वृष्िव्याइल्गोङ्खाबनरसादुद्षस्य गोबधनं 

बिभद्वल्लवसुन्दरीभिरधिकानन्दार्चिरं चुम्बितः । 

द्पणेव तदपिंताधरतरोसिन्द्रमुद्राङ्ितो 


चाहुरगोपतनोस्तनो त॒ भवतां भ्रेंसि कसदिषः ॥१३॥ 





वषी से व्याक गोङ्ुछ की रक्षा ॐ अन्घराग से गोवद्धेन नामक्‌ 


पवेत को उखाड़ कर धारण करने बाछे ओर आनन्द पूवक गोपाङ्ग- 
, नाभं से चिरकाङ तक चुम्बित (आज मी अद्भूत काय करने वार्छो के 
हाथ चूं जाते है) अतएव अभिमान के बश्च मँ होकरं गोषियो से रखे 
गये छार ओठ की डाछिमा से बाहु पर खाङ्वणं के तिख्क को शोभा 


` बाङे (गोपियों ने जो अपने लाल ओटांको बाहु पर रखा बहम खङ बणे 


मानों उख बाहृपर सिन्दूर का तिक बन गया ) गोपवेषधारी कंस के 
` शच्च भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्र की वाहु आप छो की रक्षा करे ॥१३॥ 
इति श्रीजयदेवकवि विरचिते गीतगोविन्द काभ्य चतुथ सगः ॥ ४ ॥ 


स 
१ वनवशात्‌, इति पाठः । २ ्ल्ञववल्ञभासिरधिकाः इति पाठः । 


-इ८ क. गीतगोविन्दकान्यं | [ पद्मः 


पञ्चमः सगे: ॥ ५॥ 


---च््््ज्न््=- 


| 
। अहमिह निवसामि याहि राधामनुनय महचनेन चानयेथाः | .. | 
इति मधुरिप्रणा.सखी नियुक्ता स्वयमिदमेत्य पुनजमाद्‌ राध ॥१॥ । 
` ` तब श्रीकृष्णचन्द्र जीने यों कहा छि, मेरे कदने से तुस जार | 
राधिषाजी को समञ्चाके यहां चुडा छाथ ओौर जव तक वह नदीं , 
 आविगी तब तक मै इसी निकल गृह मँ रहेगा । इस प्रकार श्रीकृष्ण. । 
. चन्द्र छो भेजी इषे सखी राधिका के पास स्वयं आकर श्रीकृष्णचन्द्र | 
का खंदेश्षा राधिका से फिर बोडी ॥ १॥ । 


.. अथ दज्ञमग्रबन्धो बराडीशगेण रूपकताङे गीयते- 
वहति मख्यसमीरे मदनयुपनिधाय । . 
स्फुटति छुसुमनिकरे बिरदिष्दयदरनाय ॥ १ ॥ 
तवं विरहे वनमाी सखि सीदति ॥ ध० ॥ 


दे ससि ! कामदद को सहायक बनाके मङ्यानिक ( दक्षिण की 

वायु) के चलने पर ओर विरदियों के हृदय को विदारण ` छरने के | 

` दयि पुष्पां को कियो क खिख्ने पर हे राघे ! तुम्हारे वियोग से 
बनमाखी ( श्रीकृष्णचन्द्रली ) अत्यन्त दुःखो होते ई ॥.१॥ 


दहति भरिशिरमयुखे मरणमनुकरोति "पतति । . ` 

मदननिश्चिखे विलपति बिकरृतरोऽति ॥ तव वि० ॥ २॥ 
+ दे राधे ¦ जब चन्द्रमा अपनी किरणों से जावा है वव श्रीकृष्ण- । 
चन्द्री मरण पीड़ा डी तरह दुःखी हे जाते है ओौर जब तुम्हारे ` 


विरद. कामदेव के बाण उन पर गिरते है तथ वे अत्यन्त बिक ` 
होकर विखाप करते ॥२॥ | - 


1 । 
ग दः 
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नति मधुपसमूहे भवणमपिदघाति । | 
मनसि कलितविरहे निशि निि रुजमुपयांति ॥ तब पि ०॥३॥ 

हे राघे ! जिस समय भोँरो का शयण्ड भूजता है उस समय 
श्रीकृष्णचन्द्रजी अपने कानों को रमूद छेते है ( जिसमे उनका शब्द 


सुनाई न. दे ) ओर तुम्हारे बिरह के स्मरण हो आने पर उनको भरति 


रात में वड़ा क होता है ॥ ३॥ 
वस्ति विपिनविताने स्यजति ठङितमपि धाम । 


हुडति धरणिशयने बहु बिङपति तव नाम 1तव चि०।६॥ . ` 
„ इ राघे ! तुम्दारे विरह में श्रीकृष्णचन्द्र अति सघन ओर 
अति विशाल बन मे निवास करते है, सुन्दर सुन्दर अपने गृहा को 


छोड़ देते है, भूमि ही की शय्यापर खोटते रहते ह ओर तुम्दाराः नाम ` 


ॐ ठेकर बारम्बार बिखाप करते रहते ह ॥४॥ 
रणति पिकरश्दाभे प्रतिदिश्मलुयाति । ॑ 
हसति मञ॒जनिचये जिजविरहमपल्पति नेति ॥तव धि ०।५॥ 
दे राधे ! कोशिकाओं का समूह जघ डहू इहूः करके बोूता हे 


तब उसे दुम्हारा शव्द जानकर उसके पीछे .चारो ओर घूमते, द 1, 


श्रीकृष्ण चन्द्रजी की यह्‌ दक्षा देखकर जब मरुष्यगण ` हेसते ह तब 


अपने विरह को श्रीरृष्णचन्द्रजी नकारते ( अपलाप करते ) दै ॥ ५ ` 


स्फुरति ङलरवरावे स्मरति भणितमेव । 


तव रतिसुखविभवे बहुगणयति सुगुणमतीच ॥तव वि०।६॥ . 
- दे राघे ! सुन्दर .बोख्वाढे पश्चियों के मधुर शब्द्‌ सुनने पर ` 


चे 


ओीक्रष्णचन्द्र को. तुम्हारा भणित ( रति ऊ खमय के अव्यक्त शब्द्‌ ), . 


` का. स्मरण हो आता है । ओर जच तुम्हारी सुरति के आनन्द अनुभव 
होता है तब “इख आनन्द से बदुकर दूसरे भ आनन्द नदीं है" पेखा ` 
`" ककर घ आनन्द्‌ को बारम्बार गिनते है ( बखानते द ) ॥६&॥ 


¢ 





| 
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त्वदभिधशुमदमासं बदति नरि भ्रणोति । ॑ 
तमति सरसं परयुवतिषु न रतिषपेति ॥ तव व° ॥ ७ ॥ / 
हे राघे ! जव कोई मनुष्य, .कल्याणद्‌।यक तुम्हारे नाम बाडे | 
( राध = वेशाख ) मास का नाम छता है तव उसको श्रीकृष्णचन्द्र | 
बड़ प्रीतिपूवंक सुनते ह ओर उखी नाम को अत्यन्त प्रमपूत्रंक जपते | 
भौ है, अतएव उनको दूसरी बरजवनिवाशों म परीति नहीं होती ॥७॥ । 
भणति कदिजयदेव इति बिरहरिकसितेन । | 
` मनसि रभसविभये हरिरुदयतु सुतेन ॥ तव वि° ॥ ८ ।; 
८. जयदेव कवि ऊ इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रके वियोगरूपी विखास ` 
का वणेन करने से अत्यन्त आनन्द्युक्त जयदेव कवि के चित्त मं 
पुण्य के प्रभाव से भरीद्धष्णष्वन्द्र जी प्रकट होय ॥ <= ॥ | 
` पूवं यत्र समं तया रतिपतेरासादिताः सिद्धय- । 
` ` स्तस्मिन्नेव निङ्ञ्जमन्मथमदहातीये पुनर्माषवः । 4 
. : 'भ्यायस्त्वामनिक्ं जपन्नपि तवेवालापमन्त्राचलीं | 
र ~® © र 
, + भूयस्त्वत्चङ्कम्मानभरपरीरम्भामृतं वाञ्छति ॥ & ॥ | 
सखी राधिका से .फिर कहती हे कि, दे राधे ! जिस निङ्ञ् मे . 
 -पढे तम्दारे साथ ॒शी्ष्णचन्द्र जी ने कामदेव कौ सिद्धि ( चुम्बन ` 
रतिक्रीडा .आछिङ्गनादि ) प्राप्त कीथी उखी कामदेव के महातीथं 
 निङ्कलञ म बठ कर शरकृष्णचनद्र जी रात दिन तुम्दारा क्ष ष्या ओर . 
उदारा & नाम क अक्षरां को. पंक्ति का जप करते हुए फिर आपके 
कनक कला तुल्य कचा क निभर ( बारबार ) आखिङ्गनरूपी असत ` 
छी इच्छा करते द ! ( जेसे ऋषि. ईैश्वरादि =! ध्यान करता हुं । 
जोर इखीके नाम का जप कर सिद्धि | अणिमादि] प्राप्तकर णि ` 
अदत [ मोक्ष ] क इच्छा कता है ) ॥ € ॥ 9 हः 
५. । ए ८ । ५९ \ ' ४ | । क 





 सगेः ५1  हिन्दीटीकाखमेतम्‌ । ४१ 
अथ एकादश्चः प्रबन्धः केदाररागेण एकताटीवाङे गीयते- 
रतिसुखसारे गतमभिसारे मदनमनोहररेशम्‌ । 

न रु नितम्डिनि गमनविलस्बनमनुसर तं हृदयेशम्‌ ॥१॥ ` 
धीरदमीरे यश्चुनातीरे वयति वने वनमाली । 
गोपीपीनपयोधर-मद्‌नचश्वलकरयुगश्ाली ॥ धु° ॥ 
हे राधे! गोपियों के पीन ( मोटे मोटे) कुचों फे मदेन करने 
से चष्छर दोना हाथ बाले बनमाली शभीक्रष्णचन्द्र -जी जहां मन्द्‌ मन्द्‌ 
वायु च्‌ रदा है देस युना के किनारे वन में वे हं । अतः ह नित- `. 
म्विनि ! रति के तन्त्वस्वरूप अभिसार ( सङ्तस्थरु ) में बेठे कामदेव 
के समान मनोहर देषधारी एेसे जा तुम्हारे हदय क स्वामो श्रीकृष्ण- 
चन्द्रजी हं उनके पार चख्ने मे देर मततङ्रो।१॥ क, 
नामसमेतं कृतसङ्तं आदयते सड वेणुम्‌ । ्‌ 
वृहुमनुतेऽतद् ते तङुसङ्गतप्वनचर्तमपि रेणुम्‌ ॥ धीर०॥२॥ 
हे राधे! तुम्हारे नामङे सङ्खतसे (तुम्ासानामल्ेखेकर) ` 
मधुर स्वर से श्रीकृष्णचन्द्र जी सुरी को बजा रहे है "मौर ' वायु.से 
उड़ाई तथा तुम्दारे अङ्गो से स्पश्च करने बाली धूढी के कर्णो को भी. 
बहुत सम्चते ह ॥ २॥ 
पतति पतत्रे धिचछति पत्रे शङ्कित मवदुपयानस्‌ । 
रवयति चयनं स॒ चितनयनं पयति तच पन्थानम्‌ धीर०॥।३॥ ` 
` हे राघे ! जब पश्री उडते हैः तब उनकी आहट से ओर पर्ता की . 
खडखड़ाहट से तुम्हारे आगमन की. आक्ंका करके चकित नयन ` 
( चौकन्ने ) होकर तम्हारे आगमन के मागं को देखने खगते हैँ ओर 
तुम्हें सोने के लिये शय्या की तेयारी करते ह ॥ ३॥ 


१ धरपरिसखरमदनकरः (मदनचश्चत्करः इति पाठमेदः | 
२ "मनुते ननु तेः इति पाठः । ३ `पतश्निणि विचछितपत्रः इति पाठः 


1 


। 


करने के समय चच्चङ ये नूपुर ( पाजेव ). शशचुके समान हैँ इनको 
. यहीं पर छोड दो ओर. नीर व्ल को धारण कर घोर अन्धकार से 
` युक्त ङ्ख में चरो ( यह ङष्णाभिसारिका का उक्षण दै ) ॥ ४ ॥ 


द्‌ ट, गीतगोबिन्द्कान्यं ` | [ पञ्चम | 
यखरमधीरं स्यज मज्ञीरं रिपुमिव केशिसुरोरम्‌ ¦ ` 
चरु सखि,ञ्खं सतिमिरपुज्ञं शीय नीखनि चोरम्‌ धीर ०।४॥ 

दे राधे ! बहुत बजने बारे अतएव अधीर ( मूख ) ओर केडि 





. उरसि यरारेरुपदितहारे घन इव तरलषलाके । 
तडिदिव पीते रतित्रिपरीते राजसि सुकृतदिपाके \ धीर० ॥५॥ , 
, है पीत बणवोाडी राघे ! मेधो मै बवंकपंकति ॐ समान हीरा ॐ. 


` बिपरीत१रति भे विजटीक्ी सी श्चोभा कोभ्राप्न कयो॥ ५॥ 


विगक्ितवसनं परिहतरशनं टय नघन्रपिधान्‌ | 


| 
| 
| 
` हारों से सुज्ञोभित ओर पुण्य से छष्थ - शरृष्णचन्द्र के छातीपर 
| 
| 


` .“. ` किसङ्यश्चयने पङ्कजनयने निधिमिव हर्षनिदोनसूं ।।घीर ०।६॥ 


। श्रीष्णचन्द्र के ऊपर वख ओर करनी रहित तथा निधि खनाना 
, के समानः आनन्द का आष्ट छारण अपनी नङ्की जवा को भिंडा 


~ हे राधे कोमर पत्तों की शय्या पर यन करने वाठ ऊमलनेत् 


आनन्द का अचुभव.करो ॥ ६ ॥ . | 
इरिरभिमानी रजनिरिदानीभियमपि याति विरामम्‌ | - 


, §रु मम षचन्‌ सत्वररचनं प्रय मधुरिपुकामम्‌ ॥षीर०।७।। 


९ जिस्म पुरुष नीचे ओर स्री ऊपर रहती है उखको -बिपरीत चह 


„कहते ह । एक कवि ने इसका यों वणन किया है 


त क शयते मेखलाग्वनिः । क, 
. .._ . :चून न्ते परि | 
` 1 भान्ते शात पुरुषायते ॥ इति ॥ ` ध 


क 2 \। 
क न = # ॥ | ¢ 
, „+ > 4 


अथात्‌ अपनी नङ्ग जंघा को श्रकृष्णचन्द्र दी जंघा से भिखकर 


सगं, ५1 ५ हिन्दीदीकासमेतम्‌। ४२ 


हे राधे ! भीकृष्ण जी अभिमानमें है। (ञ्जीघ्रता न करनेसे 
`न जने ङु रुष्ट हो जाय ) ओर इस समय रात्रि है सो भी बीती: 


जा रही हे ( फिर सूर्योदय होने से अभिसारिका का समय मी नहीं 


` रहेगा ) मेरे के इए वचन को शीघ्रता से करो ओर श्रीडष्ण के 


` मनोरथ को शीघ्र ही सम्पादन करो ॥ ७ ॥ 
श्रीजयदेवे छतहरिसेवे भणति परमरमणीयम्‌ । 
्रुदितहृदयं हरिमतिसदयं नमत सुकृतकमनीयम्‌ ॥धीर० ॥ ८॥ 


हे भगवदूभक्तजनो ! श्रीङृष्णसेवा ओर अतिञुन्दरता से इसः 


पूर्वोक्तं गीत के रचयिता पर अति दयाकारी प्रसन्न चित्त ओौर पुण्य 
पुरुषां के लिये सुन्दर रूपधारी श्रीकष्णजी को प्रणाम करो ॥ ८ ॥ 


विकिरति मुहुः श्वासानाश्ाः पुरो यहुरीक्षते 
प्रविश्रति य॒हुः $ज्ञं गुज्ञन्‌ यहु ताभ्यति । 
रचयति यहुः शय्यां पर्याङ्लं युहुरीक्षते 
मदनकदनङ्गान्तः कान्ते भ्रियस्तच वतते । १॥ 


दे मनोरमे रावे, कामदेव की पीड़ा से पीड़व तुम्हारे प्यारे .. 


भ्रीङ्ृष्णजी वारम्धार शासो की छेते है, बारम्बार दक्षं दिश्चाओं 
की ओर निहारते ह, बारम्बार ख के बादर आकर प्ठिर बड़वडाते 
हए भीतर जाते है, बोरस्बार दुःखित होते है ओर बारम्बार श्या 
की रचना करते है, ओर बड़ी व्याङ्ख्ता से बारम्बार पिर इधर 
"उधर देखते ह ॥ १॥ 


.  तद्माक्येन समं समग्रमधुना तिम्मांशुरस्तङ्गतो 
"गोविन्दस्य मनोरथेन च समं प्रापनं तमःसान्दरताम्‌ । 


जि 





१ नासापुरोः इति पाठः । २ (तद्वाम्येन' श्वद्ाण्पेणः इति च पासै! ` 


4 





[~ 0» । र \ 


0 " 
४४: गीतगोविन्द्काव्यं [ पञ्चमः | 
कोकानां सरुणस्वनेन' सदश्षी दीघां मदभ्यथेना | 
तन्धुग्े वि विङुम्बनमसो रम्योऽभिसारक्षणः ॥ २ ॥ । 
हे सुग्धे राधिके ! देषा ओर मान से भरे हए तुम्हार वष्वनों ऊँ | 
` सखाथ सूयं भी अस्त ह। गया ( अथौत्‌ मेरे वचनोंका उत्तर कुछ मी ¦ 
नहीं दिया ओर सूये मी अस्त हो चुके ) शरीकृष्णजी के मनोरथो ॐ | 
साथ साथ अन्धकार भी गादा द्यो गया, ( अथात्‌ श्रीकृष्णचन्द्र को 
यो ही विचारते विचारते राति बीती जा रषी है किं भेरी प्राणप्यारी । 
आती ही होगी" इत्यादि ) चकवा चकई के रोदन के समान यह्‌ मेरी ¦ 
` म्बी भाथेना भी डतम हो गई ( अथौत्‌ चकवा चकई सारी रात 
विखाप करते ह तो भी उनका मिराप नदीं -होता ) । इसी प्रकार ्मै 
इतना कह रही हँ तो मी तुम्दारा मान नदीं द्रूटता अथवा जेसे ` 
चकवा चके मिख्ने क ल्यि विखाप करते है उसी प्रकार सै मी ` 
तुम दोनों के मिलाप कराने के. निमित्त इतना क ` रही हं । अतएव 
~ हे राधे ! सूये के अस्त होने से रात्रि का अन्धकार बद जाने से यदी 
खमय अभिसारः [ छिपक्रर श्रियम के समीप जाने ] का अद्युत्तम , 
हे अव विम्ब न करॐ श्चीघ्र चठो ॥ २॥ | 
यतः अभिसारे रसाधिक्युं भवतीप्याह-- | 
| 


४1. 


। आइलेषादनु चुम्बनादनु नखोल्लेखादनु खान्त-  . ` 
` `, जात्‌ भोद्बोषादनु सम्भमादजु रतारम्भादनु- 
प्रीतयोः 1 अन्यां गतयोरभमान्मिक्तयोः संमाष- 
. णे्जानतोर्दभ्पत्योर्निशि कोन को न तमसि ब्रीडा- 
विमिश्रो रसः ॥ ३॥ 


| । दे राधे ! सङ्कत स्थानम दूसरो स्लीकै लिय दूसरा पुरुष ओर 
~= {~~~ _ -- ~ रं 


९ स्वरेण इति पाठः । २ ध्म्प्योरिदः इति पाठः । 
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खगैः ५] हिन्दीरीकासभेतम्‌ । ` ¦ ४५. 
दूसरे पुरुष के चयि दखरी ल्ली के भिख्ने पर आपस में अन्धकार 
के कारण दोनों पहिचान नहीं सकते, फिर बातचीत से परस्पर का 
ज्ञान होता है कि यह्‌ अमुक पुरुष द ओर यह अघुक खी है । इतना ` 
हो जाने पर आलिङ्गन, उसके पीछे चुम्बन, फिर छुचस्थानादि में 
नखश्चतादि, पीडे कामोदौपन इसके अनन्तर आनन्ददायिनी रति का 
आरम्भ एवं दोनों ही प्रिया ओर श्रियतर्मां के ऊल्ना से संयुक्त कोन 
कोन रस नदीं प्राप्त होते अर्थात्‌ अति आनन्दम मग्न हो जाने परः 
समी रख प्राप्त होते है ॥ ३॥ 
इदानीं सज्ञामात्कृषणः. कृतार्थां भवत्वित्याह- 
सभयचकितं विन्यस्यन्तीं दशं तिमिरे पथि ` `. 
परतितर्‌ शुद्धः स्थिसा मन्दं पदानि ` वितन्वतीम्‌ । = 
कथमपि रहः प्रापनामङ्धनङ्गतरङ्गिभिः २ 
५ । 
सुशुखि सुभगः पड्यव्‌ स त्वात्‌ कताथताम्‌ ॥ ४ ॥ . 
है राधे ! अन्धियारे भाग मः मय से युक्त चकित ( चौकन्ञी ) 
दृष्टि से देखती इडं चक्षां के नीचे वार यार ठहर ठहर कर पैर को ` 
रखती इदं कामदेव से व्यापन सवाज्गों से फिषी प्रकार [अति कडि- 
नाई से ] चर कर उस सङ्कत स्थान म प्राप्त इई तुमको देखकर दे 
सुसुखि ! बह सो माम्यवान्‌ श्रीकरष्णचन्द्रजी छतछरव्य हो जायं ॥ ४ ॥ 
कविः सगान्ते भक्तजनमाहिषाभिनन्द्ति-- „ ` ` 
राधापुर्धदुवारबिन्दमधुपसत्रेरोक्यमोङिस्थली- 
नेपथ्योचितनीकरत्नमवनीमारावतारक्षमः । ` 
स्वच्छन्दं बजघुन्द्रोजनभनस्ताषप्रदाषधिरं ° ` 
` कसश्वसनधूमकेतुरवतु त्वां देवकीनन्दनः ॥ ५ ॥ 
१ थोः इति पाठः। . २ 'भारावरतारान्तकृ इति पाठः । 
दी 1 


३ तोषरदोप्रोदथः इत्यपि पठः । =. \ 


द ; . ` ` गीतगोविन्दकाम्य ` [ष्ठ 


राधिका के सुन्द्रमुखरूपी कमल के भ्रमर ( जसे कमट्रस को 
भरा पान करता हैं वैसे ही राधिका के मुखद्पी कमल मे अधरा 
मृतरूपी रस को पीनेबाङे ) तीनों रोका का सुङ्कटस्वरूप, बृन्दावने 
के वेष र्वनाथ नीरूम मणि के. समान, . प्रथ्वी के भार ( वोक्ष) 
चतारने म समथ, स्वच्छन्दता से ( निभय होकर ) त्रज की रम। 
णियों के मन को प्रसन्न कृरनेके वास्ते प्रदोष { सन्ध्या) स्वर्प 
ह शिया भ्रायः सन्ध्या वा सन्ध्या के अन्तरही प्रसन्न रहती है, कारण 
` बही समय कामोहीपन तथा उनके विनोद काह) ओर कंस को 
विनाश्च करने मे धूमकेतु ( पुच्छलतारा ) के समान देवकी -३। 
नन्दन शरीद्ष्ण तुम्हारी रक्षा करं ॥ ५॥ 


॥ इति श्रीजयदेव कवि विरचिते गीतगोषिन्दे पड्मः सगंः ॥ ५ ॥ 

















ष्ठः सगेः॥६॥ ` 
अथ तां गन्तुमशक्तां विरमनुरक्तां कतागहे षष्रा † _ 
तश्चरितं गोषिन्दे मनसिजमन्दे संखी प्राह ॥ १ ॥ 


जाने मे असखमथं ओर बहुत दिनों से भवुरागिणी राधिका कं 
छताभवन में देखकर कामदेव से पीडित शरीद्कष्ण के-पास जाक 
राधिका का चरित्र कटने ख्गी ॥ १॥ ~ 


द्वादशः प्रबन्धो गुणकरीरगेण » रूपकताङे गीयते । 
“ ` प्यति [दशि दिशि रहसि भवन्तम्‌ । ` 
त्वदधरमधुरमधूनि पिबन्तम्‌ ॥ १॥ ५ 
नाथ हरे जय नाथ हरे, सीदति राधाऽवासगरहे ॥ ध०॥ 


7 २ शगोण्डकरी" इति पाठः । २ "तदधर' इति पाठः| 


सगे, ६] दिन्दीरीकासमेतम्‌। ` ४७ 


दे हरे! दे नाय! अपने अधररूपी मधुर मधु को पोते हु 
भापकरो, निकुञ्ञ ( संकेतस्थल ) म वैटी हृ राधिका चारो ओर देखतो 
रहती हँ, ओर दे नाथ 1 भापङ्की जय हो1 व राधिका त्राखगरह में 
आपके खि दुभ्खी द्यो रही है ॥ १॥ .. ॑ 

नन्वेवं चेत्तर्हि क्किमिति नागतेत्यत आह- 
त्वदभिसरणरभसेन वन्ती ' । ५ 
पतति पदानि कियन्ति चलन्तीं ॥ नाथ० ॥ र ॥ 

द नाथं ! जब उस राधिका ने आपके पास अने में उत्षाह छिया ,. 
तव दौ ऊं एर पैर चख्कर गिर पड़ी अथात्‌ वह आपके बिरह से 
` इतनी दुवे होगई दै कि यहाँ तक आ ही नहीं सशवी ॥ २॥. 

अत्यन्त कष का विषय दै कि जव उसकी यह दृञ्चा है तो जती ` 
केसे दै इसका उत्तर सखी देतो है- 
ˆ विदहिवविश्चदविसकिसङ्यवल्या । ` । 

जोबति परमिह तव रतिकङया ॥ नाथ० ॥ ३1 


कमढ के अङ्कुर ओर पत्तों के कङ्कण ध।रण करती ह जोर केवर 
, आपके खङ्ग रति को खारा ही से इस समय तक वह र\यिक्ञा जीवित 
ह ओर कोह मी दखरा सहारा उखको नहीं हे ॥ ३॥ 
पुहुरलोकितमण्डनलोला ` । 
मधुरिपुरहमिति मावनशहा ॥ नाथ० ॥ १. 
हे माथ ! बह राधिका बारस्ब्ार अपने ना विशस को 
देखती है, आपके समान अपने वेष की रचना करके यँ कदी है कि 
्रीङृष्णचन्द्रजी मै हीदं इख प्रकार आपह कौ भावना करती इह 
जीवित हे॥४॥ ` 5 | 
९ "चलन्ती इति पाठः । < ०६ ण्डललीकाः इति पाठः । 





क 


ध 4 त, । | 


ध; गीतगोविन्दकान्यं ` [ चुः 


त्वरितयुपेति न कथमभिसारम्‌ । 


हरिरिति बदति सखीमनुवारम्‌ ॥ नाथ० ॥ ५॥ 
हे नाथ ! मेरे मन को हरण करने बाङे भी कृष्णचन्द्रजी 
- सङ्कत स्थरे कयो नहीं आते यों बार २ सखी से कदती रहती हे ॥ 
तथा च- 
` षिरुष्यति चुम्बति जछधरकन्पम्‌ । | 
हरिरुपभत इति तिभिरमनन्पम्‌ ॥ नाथ० ॥ &.॥ ` 
मेघ के सदश्च थोड़े अन्धकार को कृष्ण समञ्चकर आङिङ्गन ओर। 
चुम्बन करती हे ( अथात्‌ स्निग्ध नीले रङ्ग के अन्धकार को कृष्ण 
समञ्च काम के बश्शीभूत हो उसी का चुम्बन करती हे ) 1 &॥ 
` भवति विङ्स्बिनि बिगल्ितलज्ञा | 
विपति रोदिति वासकसज्ञा ॥ नाथ° ॥.७॥ 
जव आपके आने म बिढम्ब होता है तव "वासशूसल्ना वह 
राधिका निरुल्ना होकर विलाप करती हे ॥ ७॥ 


| भीजयदेवकवेरिदुदितम्‌ ! 
. , रसिकजनं तनुतामतिदितम्‌ ॥ नाथ० ॥.८ ॥ 


| यह शरी जयदेव कवि का वनाया हुआ गीत .मगवत्‌ प्रेमियों 
को आरन्द्‌ देवे ॥ ८ ॥ 


| इदानीं तस्यास्त्वदेकपरत्वमाह- 
ˆ  विषुरपलकणछिः सफीतसीत्कारमन्त- 
< „ जंनितजडिमकाङ्व्याङकं व्याहरन्ती । 








^. २ जो पति का आगमन सुनकर अपनेको तथा वासगह को सजाती दै 
आर न आने से दुःखी शोत डै-उसकौ चीपकसजा नायिक्रा कहते हैँ । 


क च्छे 
# 


म ज 


चगेः६] ` दिन्दीरीकासमेतम्‌ । 1 ४९ < 


तव कित विधायामन्द ङन्दर्पचिन्तां 


 र्जछनिधिमग्ना ष्यानलग्ना खगाक्षी ॥१॥ 
® , दे धूते -श्रीकष्णचन्द्रजी ! वद्‌ राधिका अत्यन्त कामचिन्ता को 
अपने हृदय मेः धारण करके आपके ध्यान म मग्न हो जाती है। ओर 
उसी भ्यान मं उसको यह जान पडता है कि हमारे अङ्गो से श्रीकृष्ण- 
चन्दनी का सञ्च हु, अतः हषे से उसका सवाङ्ग रोमाश्चित हो. 
जाता हे । फिर उसको उस भ्यान मं यह्‌ ज्ञावं होता है कि भ्रीकृष्णजी 
' हभ्रारे अधर का चु्बन ओर नखक्षतादि कूर रहे है, एेसा जानकर 
`सी सी» कृरने गती है ओर उसके अन्त.करणों म जडता खमा 
जाने से अति बिहव होकर वह-अति भय से “"नहीं नहीं देखा मत 
-ऋरिये» इत्यादि-वातों को कती इदे आपके श्क्काररशरूपी सुद्र मं 
इब जाती हे ॥ १॥ १ 
` : -अद्खष्वासरणं करोति बहुशः पत्रेऽपि सश्चारिण 
रा स्वां परिशङ्ूते षितचुते शय्यां चिरं ्यायति | 


इत्याकल्पतिकन्पतन्परचना पड्न्पलीलाव- स 
„. व्यासक्तापि विना स्वया बरतलनेषा निशां नेष्यति ॥२]|. 


हे श्रीकृष्णचन्द्रजो ! बह सुन्दरी राधिका पत्तों डी खड्खड्ाहट' 
सुर भो आपको आया समञ्च हाथ पावो म आमूषण धारण करती 
ओर पुष्पादिकों से शय्था की रचना करती हे, ओर बहुत देर तक 
सोचती दे, इख प्रा सेकड़ों सङ्कल्प करती द ( श्रीकष्णवन्द्रजी जब ` 
वेगे तव मेँ यों कर्हगी यों करगी ओर मानकर बैठ जागी, यदि वे . 
 मनाबेगे वो मै बड़ी कठिनाय से मानूगी, इत्यादि ) बातें सोचती 
इई आप ही विषय मे मग्न दै, तथापि आपके बिना रात नहं बिता 
बग. अथोत्‌ -यदिं आपि उसे इस समय नहीं पमिल्यिगा तो सूर्योदयः ` 


| 


1 =, 


= <~ ५ ५ । " ", च (४ 
चक उसङ भाणपखरूःउड जोर्येगं ॥.२.॥ ` १ 
> ७ \ । ५८ 


०  , ` गीवगोविन्दकाव्यं [ षष्ठ 


| सगैन्त म कवि आज्ञीवाद देता है। 
किं विभ्राम्यसि कृष्णमोगिमवने माण्डीरभूमीरुहि 
 आतर्यासि न इष्टिगोचरमितः सानन्दनन्द्‌स्पदम्‌ 1 # | 
राधाया वचनं तद्वगयुखाननन्दान्तिे गोपतो ` ` | 
 गोचिन्दसय जयन्ति सायमतिथिपरासस्यगरभां गिरः ॥३॥ 


देः माई बटोही ! माण्डीर वट कौ मूमि में कृष्णसपे का निवास. | 
स्थान वा भोगविखास करनेवाङ़े श्रीकृष्णचन्द्रजी के घर पर ही क्यों 
चिभ्राम करते हो ? यां से दिखायी दनेवाठे ओौर आनन्दप्रद्‌ नन्दजी 
के घर पर क्यों नहीं चङे जाते १ इस भकार के राधिकाजीके वाक्य 
उस पथिक के सुख से सुनकर उन वाक्यों को नन्द्जी के सम्भुख 
-छिपनेवाङे भीकूृष्णचन्द्रजी से उस पथिक कौ प्रञ्॑धा मे कदी इ 
वाणां जययुक्त हा। इसका अभिप्राय यह है क्रि अपने ठह्रने के 
ज्थि बदड्क्ष क पास गण हुए किसी बटोदी से राधिकाजाने कहा 
कि भण्डीर वन में कृष्णसपे रहता है आप नन्दजी के घर जाकर 
विश्रामं करो, वदो सवे रकार की सुविधा होगी यदी पूर्वोक्त वचनां 
को सुनकर शभरीकृष्णचन्द्र ने विचारा फि हमलोभों की करई कहीं 
नन्दजो के सामने न खुक जाय, क्योकि आज रात्रि मे इसी माण्डीर- | 
बट के नीचे राधिका से भिख्ने की हमने पभतिज्ञा की है। इसी से 
` राधिका ने हिष्ट ( दो अथ में ) “कृष्ण भोगिभवनेः पसा कहा हे। | ` 
इसी कारण श्रीकृष्णचन्द्र ने उस वातो छिपाने के स्थि उख पथिक | 
कौ भखा करने खगे कि (आपका स्वागत दो, हे महाराज ! आपने । 
बड़ी कूपा की इत्यादि ॥ ३॥ ` ` ५ 


` इति ओजयदेवकविविरचिते गीतगोविन्दकाव्ये षष्टःसग॑ः ॥ १॥ 


वायक 


१ .. हन्दीरीकासमेतम्‌ । , ५ 


समः सगेः ॥ ७ ॥ 
| ॥ =© £ ©= 
अधुना चन्द्रोद्यव्याजेन राधाया विरहन्ययाधिक्यं वणेयन्नाह- 
अत्रान्तरे च इुलटाङ्खवर््मपात- अ 
| सज्जातपातक् द स्फुटरान्छनभ्रीः । 
ृन्दाबनान्तरमदीपयदसुनाले- | 
दिक्सुन्दरीषदनचन्दनबिन्दुरिनदुः॥ १॥ ` 


, इसके बाद ऊुख्टा ( व्यभिचारिणी ) अभिसारिका लियो के रास्ते , 


को राकने के पाप से मानो स्पष्ट कठड्धित ओर पूर्ैदि्षारूप रमणी के 
मुखारविन्द क चन्दनविन्दु के समान चन्द्रमा अपने किरणसमूह से 
समूचे बृन्दावन रो प्रकाशित कर दिया अथोत्‌ चन्द्रोदय हो गया ॥१॥ 
प्रसरति चशधरबिभ्वे विदितविलम्बे च माधवे विधुरा | 
विरचितवििधविङापं सा परितापं चकारोबेः ॥ २॥ ` 
जब चन्द्रमा का बिम्ब ऊपर को चदा आता था ओर श्रीकृष्ण के 
आने मे विरुम्ब हुआ तव श्रीकृष्णचन्द्र की अनुरागिणी बह वियोगिनी 
राधिका नाना प्रकार क विलाप करने ठगी ओर दुःखी हह ॥ २॥ 
तरयोद्ङः भ्रबम्धो गोडमाढबारागेण अ्रतिमण्ठताङे गीयते। ` 
कथितसमयेऽपि हरिरहह न ययौ बनं ५९ 
मम विफलमेतद रूपमपि योबनम्‌ । | 
` यामिहे कमिह शरणं सखीजनवचनवभ्चिता ॥ धरु ०॥१॥ 


अव राधिकाजी गी मे विङाप करती है“ कि रे मेरे मन! कदे ` 


हए समय पर भी श्रीकष्णचन्द्रजी इस वन मे नदीं आए इसमे बा 


भारो आश्चयं वा चेद्‌ है, अब समागम योग्यः मेरी यदह जवानी 
1 


१ “वत्मेषातः इति पाठः । 


1 


^ 


[म =» ~ 0. 


४२ 


२ ० ` गीतगोबिन्दषाम्यं [ सप्रमः 


भ्रीकृष्णचन्द्रजी के विना निष्फल दै । “श्रीकष्णचन्द्रजी अभी आते हण 
यों कह २ कर सखलिर्यो से ठगी ग मँ किसी शरण जाँ अथौत्‌ 
अब मेरा कोई भो संरक्ठक नहीं है, जब विङ्वासपान्न सखि्यो ने ही 
वि्वासवात छिया तव तो अब मँ कं = जख" ही की शरण जागी 
अथात्‌ जक में ही इव मदगी ॥ १॥ | 
 . यदचुजमनाय निचि गहनमपि श्ीहितप्‌ । 
` तेन मम हदयमिदमसमश्ररकीहलितय्‌ ॥ यामि० ॥२॥ 
जिस श्रीकृष्णचन्द्रजी के लियि मने इस घोर अन्धकारमयो रात्रि 
के समय इस घोर जंगङ मे निवास किया उन्हीं भ्रीकृष्णजी ने मेरे 
` हव्य में कामदेव के बाणो को गाडःदिया॥ २॥ 
~. मम मरणमेव दरमिति बितथक्ेठना' ! 
“` किमिति विषहामि विरहानलमचेतना ॥ यामि० ॥२॥ 
 . अव मे इस वन भे ज्ञानरान्य हकरं बिरह की अग्नि को केसे सह 
सकती हँ ओर यह रीर मी व्यथं है इससे तो मरना ही अच्छ] है ॥३॥ 
` ८ मामदद षिधुरयति मधुरमधुयामिनी । ्‌ 
. कापि दरिमुभवति इतयुतकामिनी ॥ यामि० ॥९॥ 
` वड़े दुःख कौ वात दै ॐ .मनोदर बघन्त ढी रानि हमको तो | 
` दुध दे रही है ओर कोई ,अति पुण्यञ्चाछिनी योपवनिवा श्रोकष्ण 
चन्द्रजी के साथ आनन्द कर रही है ॥% ॥ ` 9 





१ अतिवितयकेतनाः इति पाठः| २ किमिव बिषदामिः इति पाठः। | 
३ मामिह" इति पाठः| ई 
४ सवतीया“डाह वस्ततः कठोर दुःखदा होता है. ` | 
मारो न याहि गरीविनी को पिय; यों कहि भह नचाइबो तेरो । 
~ छोविवो उपर ते मिखके पयि अङ्गते अङ्ग कुशा तेरो ॥ 
बाङ्म नेन ते नेन मिले युसकाय ॐ धाय छुडायश्यो तेरो । 
: मोदिं मारिबो पीको न सात दै, जस सालत सोती वचाइरो तेरो ॥ | 
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अहह क्ष्यामि बरुवादिमणिभूषणस्‌ ] 
.इरििरहदहनवहनेन बहुदूषणम्‌ ॥ ४ ॥ ` 
दाय ! य मणियों के कङ्कण इत्यादि आभूषणों को श्रीकृष्ण चन्द्र 
की बिरहाग्नि से दूषण समश्चती इं (ठीक डी दे क्योकि, अभ्निके पास 
रादि जहि मूषण भौ दूषण हो जते है । जियो के आभूषणादि 
जव तक प्रियतम न देखे तब चक उनको वे म्यथं मानती है ) ॥ ५॥ 
इखमशुकमारतयबुभतलुशरलीरया । 2. 
लगपि हृदि इन्ति सामतिदिषमशीर्या ॥ याभि० ॥ ६॥ 
पां के. समान कोमख अङ्गबाली सुञ्चे ( कोमल ) पुष्पों की ` 
माखा मा अति दाक्ण कामदेव ॐ वाण की तरह मार रही दे (अथौत्‌. 
, विरद्ियों को पुष्पो की माडा भी.कामोहीपक होने के कारण दुःखभ्रद्‌ 
मादूम पडती हं ) ॥ ६ ॥ ति स 
अहमिह निवसामि नगणितथनवेतसा । र 
स्मरति मधुषठदनो मामपि न चेतसा ॥ यामि० ॥७ 
भतो ओीकृष्णचन्दरी के च्थि बन,ओौर वेतसं की पंक्िों को | 
छ भो न गिन इस घोर बन भं निवास करती. ओर शरीकृष्ण- 
चन्द्री हमको वित्त से मी स्मरण नहीं करते दै यहाँ शाना ` 
तो दूर रहा ॥७॥ ` . | १: 4 
हरिचरणश्चरणजयदेषकविभारती । 
षसतु हृदि युवति कोमरुकलावती ॥ यामि ॥ ८ ॥ 
सुमधुर कला ( सादिस्य सङ्गीत कडा ) से युक्त, भी कष्मवन्द्रजीः 1 
कै चरणों को शरण माननेवाखी. जयदेव कवि कौ यह वाणी भक्तौ ` 
~ हक्य मे जेसे रसिकजनों के हृदय भ सुन्दर कटा ( शक्गार ९९ | 
कठा ) जानने बाी युवती नाविकासी निवास करं ॥ < ॥ - 


^ 
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तत्कि कामपि कामिनीमभिघुतः किंवा कङूकेहिभि- 
वद्धो बन्धुभिरन्धक्ारिणि वनोपान्ते' कि भ्राम्यति ।. 
कान्तः क्तान्तमना मनागपि पथि प्रस्थातुभेवाक्षमः 
संकेतीृतमञ्जुवऽजुखख्ताङकञ्जेऽपि यन्नागतः ॥ ₹ ॥ 
आकृष्णचन्द्रजी के न अनि.पर राधिका सङ्कल्प . विकल्य अपने 
मन में हं कर रही है, फ श्रीकृष्णचन्द्रजी क्या किसी दूसरी कामिनी 
के अभिखरण ( संकेत ) स्थान मे चङे गये, अथवा अपने इष्टमित्र क 
हास्यक्रोडा मं फस गये या इश्च अन्धकार युक्त गहन वन में भूलकर 
- इधर उधर दद्‌ रहे ह । थोड़ा ही समय हुआ कि, अत्यन्त अन्धकार 
था उसमे मागे का भूना सम्भव हैया जेसे भै श्रीङृष्णजी के विरह 
भे दुःखित होर एकं पग भी नही चछ सकती रेसे ह्यो वे भी मेरे 
' वियोग से दुःखित होकर चने मे असमथ हा गये । क्यङि, इस सुन्दर 
बेतसख्ता के छुञ्ञ को अपना संकेतस्थङ"वनाकर भी नहीं आये ॥ १॥ ` 
अथगतां माधवसन्तरेण सहीमियं बीक्य विषादमूकाम्‌ । 
विशङ्कमाना रमितं कयापि जनार्दनं दृष्टवदेतदाह ॥ २ ॥ 
इसके बाद कायं की सिद्धिन होने से दुःखित ओर. चुपचाप 
तथा भीकृष्णज्ञी के विना अकेढी आई इई सखी को देखकर 
“भीकृष्णजी क्या १ किसी दुसरी गोपरमणी क साथ तो रमण नदीं | 
- करते दै” इस काय को नेत्रां से देखने के समान शङ्का करनेवाटी 
` राधिका सखी से यों बोडी ॥ २॥ ` ` - | 
अथ चतुद्ञ्चप्रबन्धो वसन्तरागेण एकतारीताङे गीयते । 
 स्मरसमरोचितविरचितवेषा । गकितङृषुमदलबिुहितके्ा ॥ | 
 कापि( चपा) मधुरिएणा बिकसति युवतिरधिकगुणा ॥०॥ १॥ | 
. १ “वनाम्य्णे' इति पाठभेदः | श ५ 





५, 
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दे सखि ! काससंभाम ८ संभोग ) ॐ योग्य आभूषणादि धारण 


करनेवाी, विपरीत रति करने ॐ समय केशां के पुष्प इधर उधर 


गिर गये है ओर वेणी भी ढोली हो गई है एेसे वेषवाली कों चषा 


भर हमसे मी अधिक सौन्दय्यादि गुणवाली कोई कामिनी भ्रीकृष्ण- 


चन्द्र के साथ विखास कर रही ३ ॥ ९) 
इरिपरिरस्मणवरितविकारा । 
इचकरशोपरि तरक्ितहारा ॥ कापि ॥ २॥ 
दे सखि ! श्रीकृष्णचन्द्रजी ढे आ1ढिङ्गन करने से उतपन्न काम 
विकार स्पष्ट होगये हेः जिस ओर विपरीत रति में ङचरूपी कलशो 
परहार दंड रहे ह जिसकेेसौ को$ रमणी भीकष्णचन्द्रजो के 
साथ रमण कर रही है॥२॥ दः 
विचरूदरुकरुह्िताननचन्दरा । 
तद्वरपानरभसङृततन्द्री ॥ कापि० ॥ ३ ॥ | 
जिसके सुन्दर सुखरूपी चन्द्रमा सें चञ्चर अखङ्का- 
व सुशोभित हो रही दै भौर जिसको श्रीकृष्ण के अधरासृत पान 
` करने से तन्द्रा ( आङस्य ) आ रदी है रेसी कोड ब्रजवनिता श्रीकृष्ण 
के साथ आनन्द कर रहो है ॥ ३॥ | 
चथ्वलङ्ण्डरूदलितकपोला । २ 
युखरितरषनजघनगतिरोलाः॥.कापि० ॥ ४ ॥ 
विपरीत रतिम कुण्डलो की रगड़ ल्ग ङण कर कपोरु पिस 
जिसके, न शन शब्द्‌ करने बाडी करधनी से युक्त जघनां के 


दिखाने से स्वयं चञ्चा कोई गोपडना श्रीकष्णवन्द्रजी के साथ ` 


रमण कर रही है ॥ ४॥ । 
द्यितविल्भेितङ्ञ्जितदसिता । 
~ बहुरिधिङ्कजितरतिरसरसिता ॥ कापि०.॥ ५॥ `: | 


५ =. नमतो के ग्ण 
(करविषो) 


(किमि क ओ) ~क विके एणी 


| 
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दे ससि ! प्यारे श्रीकृष्णचन्द्र जी क कटाक्ष सहित दष्ट से ज्वा 
के साथ मन्द्‌ २ मुसक्यानेवाली ओर नाना प्रकार फी रतिक्रीडामें 
नाना प्रकार के हंस, मयुर, पिक इत्यादि पक्षियों छी मीढी र बाणी से 
असन्न कोड जजचपडा श्रीकृष्ण चन्द्रजी के साथ विददार कर रही है ।॥५॥ 
विपुरुपुलकपथुषेपथुमङ्गा । 
`. . इवसितनिमोडितविकसदनङ्गा ॥ कापि० ॥- ६ ॥ 
रति के आनन्द से रोमाञ्चित ओर कम्पायमान सर्वाङ्गवाी, ` 
ओर बिभिन्न स्बरवाखी भौर ( प्रगाढ मेथुन करने से बिशेष ) इवास 
खेन वारी ओर ने्रांको मूँद लेने से जिसे काम के माव 
भयुक्ञित होगये दै देसी कोई गोपवनिता शीकृष्मचन्द्रजी, के साथ 
-सम्मोग कर रहं हे ॥ ६ ॥ | | 
 , अमजरूकणमभ्रसुभगश्चरीरः । 
` परिपतितोरसि रतिरणधीरा ॥ कापि ॥ ७॥ 
_ सुरव क परिभम सम्बन्धी स्वेद ( पसीना ) ॐ बिन्दुं के समूह 
से शोभित सरीरबाखी ओर विपरीत रति में भरीकष्णचन्द्र ॐे वक्ष- 
स्थ पर स्थित ओर रतिरूप युद्ध मे धेयं को घारण ` करने वाली कोई 
गोपाङ्गना श्ीकूष्णचन्द्रजी के साथ रतिक्रीड़ा कर रही है ॥ ७।॥ 
च भीजयदवेभणितदरिरमितम्‌। ` 
किक जनयतु परि्चमितम्‌ ॥ कापि० ॥ 2 ॥ 
यदह श्राजयदेव कवि का वनाया श्रीकष्ण ङे सम्भोग का वर्णन 
खननेवाखा क क जयुगसम्बन्धौ पापां का नास कर ॥ ८ ॥ “ 
 विरहणणडरा्िलाम्बुजयुिरयं तिरयन्नपि वेदनाम्‌ । 
 ध्रतीव तनोति मनो्वः सदभे दये मदनव्यथाम्‌ १॥ | 
अयि सुद्य्ये* ! मेरे विरह से पी 3 डे पीट सङा शरीकृष्णचन्द्रजी ॐ .| 
९ यह कोमर सम्बीषन है . --------- | 
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युारचिन्द्‌ क समान पीठे रङ्गवाडा, कामदेव का मिच्र यह चन्द्रमा 
आनन्द देनेवाला है तो मी मेरे हृदय मै कामदेव की पीड़ा 
को वद्ातारै॥१९॥ | ¦ 
अथ पञ्चदश्प्रबन्धो गुजेरीरागेण पकृताढीताॐे गीयते । 
सुञुदितमदजे रमणीवदने चुम्बनवलिताधरे । 
पगमदतिलकरं छिखति सपुलकं सगमिव रजनीकरे 
रमते यञुनापुङिनवने विजयौ सुरारिरधुना ॥ धरु° ॥ 
दे सखि ! श्रीकृष्णचन्द्रजी कामोदीपन (काम को जगनि). के 
खक्षणों से युक्त ओर चुम्बन करने से संवित्त सुन्दर अधर ८ ओट ) 
बा किसी गोपाङ्गना के सुख पर इस्तूरी ऋ तिख्क बनते है । 
चन्द्रसा में हरिण.को छिखते है एेसे कासक्रीड़ा मे बिज्ञय पाने वाड 
भ्रीक्ष्णचन्द्रजी युना के तीर बा वन में इस समय रमते हैः ॥ १॥ 
भनचयरुचिरे रचयति चिरे तरहिततशुणानने। ` 
इरकङ्धमुमं चपलासुषमं रतिपतिखगकानने ॥ रभते० ॥ 


दे सखि ! मेषो के श्यण्ड के समान सुन्दर, युवजनां क मन ` 


को चञ्चल करने वाङे भौर काम॒शेवरूपी खग के . वन रूप गोप- 
वनिता की वेणी (जैसे खगो का निवासस्थान वन है वैसे कामदेव 
का स्थान केशपाङ् दै ) अं शरीकूष्णचनद्रजी त्रिजटी कै खमान सुशो. 


भित ( पीठे ) छरवक्‌ का पू गाते दै अथात्‌ ऊुरबक के परो से | 


से बणी गूंथते है ॥२॥ . 
घटयति सुषने इचगुगगगने सृगमदरुचिरूपिते । 
मथिसरममलं तारकपटलं नखपदश्चिभू पिते. ॥रमते०।३॥ 
दे सखि ! श्रौकृष्णचन्द्रजी कस्तूरी कौ सोभा सृ युक्त, नख बिह 


रूपी चन्द्रमा से सुशोभित कोर दोनों स्तन रूप आकाश्च मे निमे ' ˆ. 


मणिरयं के हारस्वरूप तारा को पदनाते है । वहां कस्तूरी से आकाल , 


न) 


वि 
8 #॥ 7 कि + ष 
नो ~ + > कुद ® १०८३१, 


णिनि क क क क - कनः 
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की, नख के चिह्न से चन्द्रमा खी ओर मणियों के हारसे तारोंढी 
चराबरी दिखाई है । अथीत्‌ गोपियों ॐ कस्तूरी लगे ओर नक्षत्रों से 
चिहित स्तनों पर हीरो के हार पहनति द )॥ ३॥ 
जितविसश्चकरे सृदुयुजयुगङे करतरुनिनीदङे । 
मरकतवर्यं मधुरनिचयं वितरति हिमशीतके ॥रमते ०।४॥ 
हे सखि ! भीकष्णचन्द्रजी कमट डंटियां से मो अधिक स्ोभाय- 
मान कमख्के पूर की नाई करतर ( हथेी ) वाटे भोर हिम के 
समान खण्डे हाथों मे मरकत सणियों से जडति कंकण पहनाते दँ 
मानों कृमङ के पूरं पर भ्रमर ठे हो ॥ ४॥ 
 रतिगुदजघने विपुरापषने मनसिजकनकासने । 
.. मणिमयरसनं तोरणहसनं वििरति कृतवासने ॥रमते ०।५॥ 
, हे सखि ! बह भ्रीकृष्णचन्द्रजी कामदेव के वेठने के क्रिये सुवणं 
क आसन, रति के निवास स्थान ओर सुन्दर बारीक बखर को धारण 
करने बाढ किंसी गोपी क अत्यन्त मोटे २ जघनस्थलों पर तोरण के 
समान करघनी पहनाते है ॥ ५॥ ५ 
च्रणकिसख्ये समजानिरये नखमणिगणप्जिते । 
, , बहिरपवरण यावकभरणं जनयति हदि योजिते ॥रमते०।६॥ 
. दे सखि ! बह श्रीकृष्णचन्द्रनी लक्ष्मी कं निवास स्थान, ओर | 
` नखस्बूरूप मणियों से सुशोभित ( किश्ी गोपरमणी के ) कोभङ २ 
पत्ता कं समान स्वच्छ चरणों को अपने 


¦ हृदय पर रखे यावक 
( महावर ) गाते है ॥ ६॥ ` 


रण्यति सुशं कामपि सुभृशं खलदलषरसोदरे । ` 
किमफलमवसं चिरमिह विरसं बद्‌ सखि षरिटपोदरे॥रमते०।७॥ | 


 : देसलि। ब बह भूते दख्धर ( बख्देवज्ी ) का छोटा भई | 
द छिसी स॒नयनी कं साथ रमण करता दहै तब तुम्दीं को कि इस | 
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बतसछङता को श्चोपड़ी मँ र ( शङ्गार रस ) के विना बहत देर तक 
मँ क्यों बेटी रँ अथात्‌ ञयूठमूढ शीकृष्ण को अगोरना .टीक नदीं अव 
अपने घर चटो ॥ ७ ॥ | 
इद रसभणने ृतहरिगुणने मधुरिपुपदसेवके । 
कलियुगचरितं न वसतु दुरितं कविनृपजयदेवके ॥ 2 ॥ 


_ ङ्गाररस का वणेन करने बारे, हरिगुणों का गान करने बा, 
जर भीकृष्णचन्द्र के सेवक जयदेव कविराज के हृदय में कदियुग के 


~ 


पापों का निवा न होय ॥ ८ ॥ 
कृष्णस्यानागमनेन दुःखितां ललीमारवासयन्त्याह- 
नायातः सखि निदयो यदि शटसस्वं दृति फं दृथसे 
स्वच्छन्दं बहुवल्लभः स रमते फं तत्र ते दूबणघ्‌ । ` 
पश्या प्रियसङ्गमाय दपितस्याङृष्यभाणं युणे- 
रत्छृण्डातिभरादिव स्फुटदिदं चेतः खयं यास्यति ॥ १॥ 
दे सखि ! हे दृतिके | यदि निदेयीं ओर उग श्रीकृष्णचन्द्रजी नहीं 
आये तो. इसमें तुम भ्यां दुःखी होती हो, क्योकि बे बहुत सी 'ण्यारी 
श्रियं को रखने वाङे उन श्ियों के साथ अपनी इच्छा पूवेक रमण 


। करते दै, इसमे तुम्हारा क्या दोष दै १ अथौव्‌ तू इतनी दुःखी क्यों ` 
हो रदी है । देख ! उस प्राणप्यारे श्रीकृष्णचनद्रजी कं सोन्दय्यौदि' ` 


गुणों क वश्चीभूच होकर -तथा उत्कण्डा आौर कामदेव की पीड़ा के 


 बोक्च से मानो बार निकर कर यह्‌ मेण अन्तःकरण खुद्‌ ही उनसे . 
मिलने जायगा ( अर्थात्‌ राधिका कहती ह छि मै उन [ कृष्ण] के ` 


गुणों में मुग्ध हो . कामदेव की पीड़ा से मर कर अकृष्णं म भिख 


जागी, क्यों कि मरने के समय जिखका चित्त जिस वस्तुम ख्गां ` 


` रहता दै दूसरे जन्म मे बह उससे अवर्य मिख्ता हे) ॥ १॥ 


च । । 


क ५८ 


न  । = 
~ 
1 
॥ 
ध " = अ~~ = _ = ४ श 
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अय षोडशञप्रबन्धो देशाङ्करागेण रूपकताङे गीयते- 


अनिङतरलङ्षबहयनयनेन । ` तपति न सा किसछयश्चयनंन ॥१॥ 


सखि खा रमिता वनमालिना । ध्रु° ॥ + 
दे सखि ! वायु से चखायमानं कमर कं समान मच्र दाङ वन 


मादी ( श्री्ष्णचन्द्र ) के साय जिस रममीने रमण कियाद वह्‌ | 


कोभ पत्तो ङी य्या पर शयन करने से दुखी नदीं होती हं । अथात्‌ 
हमारे सदज्ञ जिसने रमण नदीं किया बह तो कोमल पत्तां कौ शय्या 
पर सोनेसेमीदुश्खी दै ॥ १॥ 


विष्सितसरसिजलङिदश्ुखेन । ¦ 
स्फुटति न सा मनसिजविश्रिखेन ॥ सखि० ॥ २ ॥ 


हे सलि ! लिङ इए कम कं समान सुन्दर सुख वार श्रीृष्ण- | 
चन्द्र जी के साथः रमण रुरने वाटी व्रजाङ्गना कामदेव के वाणो से | 
दो इकडे ( पीड़ित ) नदीं होवी हे ओर जो मेरे सदृञच हँ उनका दद्य | 


दुक्डे रहोरहादहै॥२॥ 
अगृतमधुरमदुतरबचनेन । . 
ज्वङति न सा मलयजपवनेन ॥ सलि० ॥ ३ ॥ 


हे सखि ! असृत से मी अधिक मीठे ओर मनोहर वचन बोढने | 
वाटे श्रीङृष्णचन्द्रजी के साथ रमण करने बाढी गोपिका मख्याचल ` 


घी ( शीतर मन्द सुगन्ध) वायु से नदीं जख्वी द । ( ओर नदीं 


मण करने बाढी हमारी जेखी अभिसारिका को मट्यानिर भी | 


अवश्य ही दग्ध करता है ) ॥ ३ ॥ 
ऽस्थलजररुदरुचिकरवरणेन । . ` ` 
लृति न सा हिमकरकिरणेन ॥ सखि० ॥ ४ ॥ 


हे सलि ! स्थङ कम (गुखाव) के समान हाथ शौर चरण बे | 
श्रीकृष्णचन्द्रजी के साथ गोपरमणी चन्द्रमा की शीङ किरणों के 


५ 





# 
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स्पश से छोटती ( दुःखी ) नदीं ह ओर जिसने श्रीक्ृध्णके साथ मेरे 


| 


0 


| 
१ 


सदश रमण नहं छया उसको तो चन्द्रमा की किरणें भी बहत 


जलाती ह ॥.४॥ 

सजलजलदसघुदयरुचिरेण । . 

द्रति न सा हृदि चिरबिरदेण ॥ सखि ॥ ५ ॥ 

हे सलि * जलमरे मेघो के समूह्‌ के समान बणं बाछे श्रीद्रष्ण- 

चन्द्रौ क साथ जिस गोपरम॒णी ने रमण क्रिया है उसका हृद्य 
वरदादि से फटता नदीं है ओर भेरे सदश्च नदीं रमण करने बाड्धी 
का देद्य अवञ्य दी विदीणे होता है ॥ ५॥ 

कनकानिक्प्रविशुचिवसनेन । 


हिः 


९सिति न सा परिजनहसनेन ॥ सखि० ॥&॥. 


ष्व [कष ५ क 
दे सखि ! सुवणं क समान पीडा ओर स्वच्छ (साफ) बद धारण 


क 


करने ` बाढ श्रीृष्णचन्द्रजो के साथ रमण करने बारी नजवनिता 


रक = 


सखियां क हास्य .से दुःखसूचक इवास नदीं ठेती जौर जो मेरे सदश्च 


. विना मागी गई ह बह अवश्य ही बारम्बार इवास छती ३ ॥ ६ ॥ 


सकर्ञुषनजनवरतरुणेन । 
वहति न सा रुममतिकरुणेन ॥ सकि० ॥ ७ ॥ | 
दे सलि ! तेोक्य के संमस्व सञ्जनों भ श्रेष्ठ जवान ओर अति 
द्याटुं श्रोकृष्णचन्द्र क साथ ;जिस ब्रजवनिता ने रमण किया है वह 


किसी प्रकार पीडति नहीं होती ` ओर जिसने मेरे सदश्च श्रीकृष्ण 
, जी-के साथ सुरत नदीं किया बृह सब प्रकार की पीडां का | 
"अनुभव छरती हे ॥ ७॥ ष ४ 


षः 


भरीजयदेवभणितवचनेन । .. ६ + 
 भरविज्रतु हरिरपि हृदयमनेन ॥ सखि ॥ ८ ॥ 


\ 


| 


; 


1 
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श्रीजयदेव कवि क इन वाक्यां से श्रीकृष्णचन्द्र जी, भक्वों के हृद्य 
मँ प्रवेश्च करे ( अथात्‌ मक्ता के हृद्य मं प्रवेश करके समस्त भठजनों 
के पारप को नाश्च करे )॥८॥ 


{क ` पीडयन्तं मङ्यानिदं प्राथेयते- १ 
` मनोभवानन्दन चन्दनानिङ प्रसीद रे दक्षिण यञ्च वामताम्‌ | 
क्षणं जगलप्राण विधाय माधवं पुरो मम प्राणहरो मविष्यसि ॥१॥ 


हे कामदेव को जगानेवाठे मख्याचल सम्बन्धी दक्षिण के वायु! | 
आप अपनी ऊुटिखता को छोडिये ओर हमारे ऊपर प्रसन्न होये । 
ओर हे जगत्‌ के प्राण! यदि वुरहारी इच्छा हमारे प्राण हरते की | 
दीह तो क्षणमत्र के ङिए श्रीकृष्णचन्द्र जी को मेरे सम्भुल खडा 
करके मेरा प्राण हरण कर छेना ॥ १॥ 

` रिपुरिव सखीसवासोऽयं शिखीव ्िमानिो 

विषभिव इधारदिमद्रं दुनोति, मनोगते । 
हृदयमदये तसिमन्नेवं पुनवरूते बरात्‌ 
 इबरूयदशां वामः कामो निकामनिरङकु्चः ॥ २ ॥ 

- हे सचि! ज्य उस श्रीकृष्ण का स्मरण हो आता है तव सखिर्थो 
: के साथ बैठना रोरु के समान, शीत वायु अग्निक सदश्च ओर ` 
, अमतरश्मि चन्द्रमा विष के समान अत्यन्त दुःखी छर-देता हेतोभी 
` मेरा मन उस निर्दयी श्रीकृष्ण म बात्कार से चला ह। जाता है। अतः 

हे सखि. ९ कयां े व्यि ` कामदेव अतिः कुटिर भौर निरंङुञ्च है 

अथात्‌ _जसे मदमत्त हाथी उद्धे ङे न रहने से मनमानी चार ` 

चखतो हे उसी प्रकार प्रियतम के न रहने पर नई युवती कियो को 

कामदेव का मद्‌ शिर पर चड़ जाता है तव वे अपनी मनमानी | 
' चाले चरती दे ॥२॥ - धः ॑ 





॥। 


~ * । ॥ 
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पुनरपि जो वितनिरपेक्षत्वेन मल्यानिलादीन्परत्याह-- 
` बाधां षिधेहि म्यानिल पञ्चबाण . 
प्राणान्‌ गृहाण न गृहं पुनराश्यिष्ये । 
फं ते कृतान्तभगिनि क्षमया तण्खे- 
रङ्गानि सिश्च मम शस्यत देहदादः ॥ ३ ॥ 
हे सल्य पवन | तुम हमशो जितनी इच्छादहो उतनी पीडादे 
लो । ओर हे कामदेव ! आष भो मेरे भाणो छो हरण करिये, परन्तु 
अव मे प्राणों के रहते घर नदीं जागी । ओर हे यभराज री वहिन 
यमुने ! तुम मी अब सुज्ञ पर क्षमा क्यों करती हो ९ क्योंकि तुम 
यमराज की बहिन हो अपने तर्गोंसे मेरेअंगोंको सींचो जिसमें 
मेरा सन्ताप सदा के ल्यि दृर हो जाय । अथोत्‌ अपने जल में डा 
रो, क्यों कि अव श्रीकृष्णजी के बिना मेरा जीता व्यथं हे ॥ ३॥ 
= इदानीं सगौन्ते कविभेक्तानाज्ञास्ते- 
प्रातनीखनिचोलमच्युतयुरःसवीतपीतां शुक | 
। ् अ 9 
^ राधायाश्चकितं विोक्य हसति ₹ रं सखीमण्डले । ` ` 
ब्रीडाचश्चरङमश्चरं नयनयोराधाय राधानने | 
सव्रादुस्मेरशुखोऽयमस्तु जगदानन्दाय नन्दात्मजः ॥ 9 ॥ 6 ` 
प्रातश्काछ राधिका के नीरे वज्ञ को पने भ्रीकृष्णचन्द्रजी को 
` ओर श्रीकृष्णजी के पीताम्बर से. ठके राधिका महारानी जी के 
वक्षःस्थल को देखकर सखियों की मण्डी के आश्चयं मं आकर धीरे 
धीरे हसने पर छउजायुक्त चञ्च नेत्रो के. अन्चठ को राधिका 
ज्ञी के मुखारबिन्द्‌ पर .. रखने वाछढे शरीकृष्णचन्द्रजी संसार को 


आनन्ददायी हो ॥ ४॥ | ॑ 
 ॥ इति शरीजयदेवकविविरविते गीतगोविन्दे सप्तमः सर्गः ॥ ७॥ , 


४ 





। 1 । + [1 १ ~ + 
| न # -*;9 ९ ६ < ॥ 
| | ् च 
॥ 
¦ ् ध ६ 6 ॥ । ५6 ^ 


°गीवगोबिन्द्कान्यं॑ ` छ ( अष्टमः 


४ धे 
अष्टमः सगः ॥ ८ ॥ 
--- ०८ --~ 
अधुना राधा प्रातरागतं प्रियं दृष्ठ साम्य॑सूयमाद-- . 
अथ्‌ कथमपि यामिनीं निनीय स्मरश्षरजजरितापि सा प्रभाते | 
अनुनयवचनं वदन्तमग्रे प्रणतमपि प्रियमाह साभ्यद्चयम्‌ ॥१॥ 
इसङे बाद अति कष्ट से रात्रि को व्यतीत कर कामदेव के वाणो 
.से"जजंरित दोन पर भी बद राधिक्रा प्रातःकार म आक्र नम्रता 
पूवक वचनो को कहने बलि ओर पावों पर पड्के प्रणाम करते हुए 
-श्रीङृष्णजी से ईषोयुक्त वचन.बोी ॥ १॥ "ज 
। अथ सप्रदशप्रबन्धो भेरबीरागेण यतिताछे गीयते- 
साभ्यसूयवचनमेव गीतेनाह- | । 
 रजनिजनितगुरुनागररागकषायितमलसनिमेषम्‌ । 
ष्ट [ 
वहति नयनमनुरागमिव स्फुटसुदितरसाभिनिवेशम्‌ ॥१॥ ` 
हरि हरि याहि माघव यादि केशव मा चद्‌ केतववादम्‌ ¶ 
. तामजुसर्‌ सरसीरुहलोचन या तव हरति विप्राद्‌ ॥धु०॥ 
हरिहरि (रामराम) बड़े दुःख का विषय दे । हे केशव ! आप 
उसी के पास जाइए, दे माघव ! आप उसी के पास जाये, हे कमल- 
डोचन | जौ आपके दुःख को हरण करती है । ओर इतने धूर्तता के 
वचन मत किये । यदि यह्‌ कहो कि तुम्हारे बिना मेरा दुःख नाश्च 
करने वाछी दूसरी कों 18 तो यह आपके नेत्र राच्चि कै जागरण से 
ण, केहो रे है, पलकों मे मी आलस्य दिखाई देताहे ओर. 
आपके डाल्वण नेत्र से स्पष्टतया यह मादूम होवा है कि नेत्र ` 





` 4 “निवेशम्‌, इत्यपिं पाठः। २ वहिः इति पाठः । ` 


| 


सगः ८ |] । हिन्दीरीकासमेतम्‌ । ` ६ 


मरं किसी खीके श्ज्गाररस का अनुराग भरा दै, अतः ये,जाङरंग 
केहोरहेदै॥१॥ ध | 
नलु स्वदन्वेषणार्थ जागरान्मे नेत्रयो हित्यमलं.दुःखङ्कयेस्यत आह-- 
कञ्जरूमकिनिरिलोचनंचुम्बनविरचितनीकिमरपस्‌ । 
दशनवसनमरूणं तथ कष्ण तनोरबुरूपम्‌ ॥२॥ इरि इरि०॥. 
तम्दारे खोजन ॐ स्यि जागने से यहं ओंखें टाङइ है यदि एेला 
कहो तो इस पर राधाजी कहती ईहे केत! हे श्रीकृष्ण ! कञ्जर से 
मिनि उख खी के नें का चुम्बन करने से भापके ये खल्वणं बाड 
ओठ नीठे रंग ऊ होकर आपके रीर के समान ( का ) हदो गये, . 
अतः आप उसी के पास जाइये, जिसके नेत चुम्बन चि द ॥ २॥ 


वपुरनुवहति तद स्मरसङ्गरखरनखरक्षतरेखम्र्‌ । मरकत- 


` च्कङ्कङितकरुषोतङिपेरिव रतिजयदेखम्‌ ॥३॥ दरि हरि? ॥ 


हे केशव ! कामयुद्ध मे तीचे २ नखो के त ( घाव ) से रेखा- ` 


` -युक्त आपका शरीर ( मानो उख की से पसन्न ) होकर मरकत ( नीडा 





सङ्गमरयर ) की शिखा के दुक्डे पर सुबणोक्षरों से छिखे कर रतिरण 


के विज्ञय पत्र ( प्रश्षसापन्न, साटिकिट ) कीशोभा को धारण 


कर रहा है । अतः जिसने ,आापको रत्िरण विजय का प्रञसापन्न 
दिया है उखीके पास जाद्ये ॥३॥. १. 
ननु मार्गं विस्यृत्यागच्छतो मे वपुषि बने कण्टकादिक्चतं दरयते 
न तु नखाङ्कमिव्यत् आह- ‹ 
 चरणकमलगलदलक्तकसिक्तमिदं तव हृरदयषदारम्‌ । 
दसयतीव बहिमेदनदरुमनवकिसलयपरिवारम्‌ ।9॥ हरि हरि ०॥ 
कदाचित्‌ यह कदो # वम्दारे खोजने के ल्यि रातमे ते समय. 
१ “अनुहरति इति पाठमेदः। 2 ^ 2  * 


६६ ~-गीतगोविन्दकाभ्यं ` “ [अष्टमः ' 


` यद्र कशं से छिख गया है, नखक्षत नहीं है । इस पर राधा कहती है | 
कि हे श्रीङृष्णचन्द्रजी ! उसके चरणरूपी कमलं मेँ र्गी हरं महावर | 
, से सींचा गया यह भापका हृद्य रेखा जान पड़ता हे मानो कामदेव. | 
- रूपी वक्ष के नवीन पन्तो का समूह बाहर हो गया हो, अतः जिसके 
चरणकमल की महावर आपके हृदय मे ठगी है उसीके पास 'जाइये'॥४॥ 
दशनपदं भवदधरगतं भम जनयति चेतसि खेदम्‌ । 


कथयति कथमधुनापि मणा सह तद सपुरेतद मेद ॥५। हरि०॥ 
हे माधव ! आपके ओट पर ङ्गे यह अन्य गोपांगनाओं के 
द्तिं के चिन्ह मेरे हदय म दुःख उपजाति है । इस समय आपके 
` ओर मेरे सरोग मँ कितना अभेद ( एकता ) है यह आग्का सरीर | 
हयी कह रहा है । यह आपका अरीर अन्य गोपियों से अपने ओटों पर 
+ दन्तक्षत ` करवाक्र हमको दुःख दे रदा दे, अतः आप॒ चिह्न करवाने 
बाली के पाख जाइये ॥ ५॥ 
` मनु तवोपायनाथ कमटत्रोटनं कृतवति मयि पद्यकोशादापतता 
शङ्गेण ममाधरोष्ठो ष्टो न तु दन्तक्षतमिदमित्यत आह- 
` बहिरिब महिनतरं तष इष्ण मनोऽपि भविष्यति नूनम्‌ । 
` कथमय वश्चय्े जनमलुगतमसमशरऽरदनम्‌ ५६॥इरि हर०॥ 
 “ . दम्द)रो प्रसन्नता के ब्यि मै कमख का पुरु तोड़ने गया इससे | 
मेरे भोटंको भवरों ने कार ख्या यह दन्तक्षत नहीं लि । शस पर 
राधा कहती है हे श्रीृष्णजी ! सते आपका श्री वाह्र से कृषण- 
णे हे वेसे ही आपका मन मौ छृष्णवण'( मछिन ) है यह मञ्चे जान 
पड़ता दे । यदि आप किये छि रेल नहीं तो कामदेव की वाटा से 
सन्तापित इस जन को कैसे ठग रहे हो, अतः उसी के पास जाड्ये 





जिससे हृदय खोर कर मन से मिटे हो ॥ ६। ॥ 
2 








| 
"रमि : 


१ षपुरिकःइतिषाठः। ८ 


" सर्मः< [१ दिन्दीटीकासमेतम्‌ । | &७ 


भ्रमति भवानबलाकवलाय वनेषु किमत्र विचत्रिम्‌। 
प्रथयति पूतनिकेव षधुबधनिर्दंयवालचरिविम्‌।!७।इरिदि०॥ 

. हे श्रीड्ष्णचन्द्रजी ! आप इस वन मेँ अबटाओं को भ्रास करने ही 
के स्यि. धूम रहे हो इसमें कुछ मी आश्चयं नहीं है । क्योकि पूवना 
नाम राक्षसी ही निदेय होकर यों के मारने बाठे बाङचरित्र को 

.कह रही हे ॥ ७॥ 
भरीजयदेभणितरतिचञितखण्डितथुवतिविल्धापमर्‌ | 
शृणुत सुधामधुरं विबुधा बिबुधारुयतोऽपि दुरापम्‌ । ८॥हरिहरि०॥ ` 
दै पण्डित जनो! श्रीजयदेव कवि के बनाये हुए ` सम्भोग 
शवङ्गार रख से वंचित खण्डिता नायिका के विरापको, सुनिये, 
क्योंकि अख्रत से भी अधिक मीठा यह श्री्ष्ण का चस्ति स्वरम. 
दुखेम है ॥८॥ । 
तवेदं पश्यन्त्याः प्र्रदनुरागं िरिष 
` श्रियापदालक्तच्छूरितमरुणघोति हृदयम्‌ । 
ममाद प्ररूयातम्रगयभरमभगेन कितव ९. 
` स्दारोकः शोकादपि किमपि रञ्जां जनयति ॥१॥ + 
हे ठग श्री्ृष्णजी ! दूसरी गोपवनिता क चरणों मे लगे हुए 
काल्बणं के महावर से युक्तः आपका हृदय बाहिर ही के अनुराग से 
भ्याप्त की तरह मादूम पड़ता है अथौत्‌ भापके हृदय में ठ्गा हआ ` 
यह महावर ही कं रहा है कि -इनके अन्तःकरण मे, प्रेम नहीं है। ` 
बनावटी भरम बाड़ आपके हृद्य को देखकर संघार मे प्रसिद्ध अति- 
ज्य प्रेम के विलोप से यक आपका द्श्चन हमको सोक से बिरक्षण 
छ्ञ्ञा को उसपन्न करता हे ॥ १॥ | ५ 





| (न 
। (ष्व 
‰ 4 
ह ~ ॥ 


६८ , गीतगोषिन्दकाग्यं . { नवमः 


इदानी कविभेक्तेभ्य आडास्ते-- 
अन्तर्मोहनमोलिघूणनचलन्मन्दारविस्ंसन- 
स्तन्धाकर्षणदष्टिदषणमहामन्त्रः कुरङ्गीदयाम्‌ ॥ 
` .. दप्यदानवद्‌यमानदिविषदृदुर्ारदुःखापदां | 
 : “ शभ्रशः कसरिपोव्धर्पोहयतु व भरयांसि वंशीरवः ॥२॥ 
, गी क जते नेत्र बाढी खियों के अन्ताकूरण.को मोहन करने मे, 
घन्य २ कहने के समय. ( वाहवाही के वक्त ) वेणी में गुथ. इए प्रारि." 
जात के पुष्पों कौ वेणी से खसकाने भे, जड पदार्थो को भी अपनी ` 
ओर खीं चने मे, मुरली वजन के समय देखने तथा सुनने वारो ॐ 
 नेत्रादिको को आनन्दित करने म महामन्त्र रूप ओौर गर्वित दानवं 
पीड़ित देवताओं के दुःसह दुःख के विना करने वाङ श्रीकृष्णचन्द्रजी | 
को वंशी को श्नि आप रोगों ( भक्तजनों ) क कल्याण के बस्तेदो ॥२॥ 
इति श्रीजयदेवकविविरचिते गोतगोविन्देऽटमः सगः ॥ ८ ॥ 





नवमः सगः.॥ ६ ॥ 
प्रणयकोपात्‌ दरिमधिश्षिष्येदानों कृतपश्चात्तापां स्वी आह- 
अथ तां मन्मथखिन्नां रतिरसमिन्नां पि पादसम्पन्नाम्‌ । 
अलुचिन्तितदरिचरितां करदान्तरिताुभाच रइसि सखौ ॥१॥ 
इसके वाद्‌ कामदेव की पीड़ा से पीड़िता, रतिरस से रष्िता, 
अति दुःखिता, ` शीछृष्णचन्द्र के चरित्रं का स्मरण करने वाडी कल- 
हान्तरिता" राधिका से कोई सखी एकान्त मे बोडी ॥ १॥ ` 
1.0. 


कलहान्तरिता कहते है । 


५३ 
। 








क 
१ पति का तिरस्कार करके पश्वात्ताप करने वाटी को 
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| 
। 


कै 
१.। 


#॥ 


घैः € ] दिन्दीटीकासमेतम्‌ । | 8€ 
अथ अष्टादशषप्रबन्धो गुजेरीरागेण यविता गीयते- 


. हरिरिभिसरति वहति मधुपवने । 
फिमपरमधिकपुखं सदि मवने ॥ १॥ 


माधवे मा डुरु मानिनि मानमये ॥ ध०॥ 
हे मान करनेवाखी राधिके ! तुम शीकृष्णचन्द्रजी केपतेषय में कुछ 
भी मान मतकरो । अयि सखि राधिके ! इस वखन्तकालिक वायु क 


+ बहने पर श्रो्ृष्णचन्द्रजी तुम्हारे संकतभूमि मँ स्वयं चङे आये तो 


अब इससे बद्कर घर पर क्या आनन्द्‌ होगा. अथात्‌ अभिसारमें 
नायक के स्वयं. चरे आने पर तुम्हारा मान करना ठीक नहीं ॥ १॥ 

ताङृफल्ादपि गुरुमतिसरसम्‌ । ` 

करं विणरीडरुषे इचलश्चम्‌ ॥ २ ॥ माधवे० ॥ 

अयि सखि राधिके! तारूफल सं मी अधिक बड़े भौर सरस इन 

कृञ्च के एेसे कुचो को क्यों निष्फल करती हो अथात्‌ श्रीढृष्णचन्द्रजी 
का आङिगन कर इन बड़े २ कुचो को सफछ करो । ताङफलों के 
खाने पर मादकता होती है ओर इनके दशनमान्न ही से अधिक माद्‌- 
कता हो जाती है, इससे तारुफछ की अपेक्षा इनमे अधिकता है ॥२॥ 

न्च यदा हरिरागतस्तद्‌ा त्वया न कथितमिस्यत. आह- 

कति न कथितभिदमचुपदमवचिरम्‌ । 


मा परिहर हरिमतिश्चयरुचिरम्‌ ॥ ३ ॥ माधवे० ॥ 
अयि सखि राधिके । अति सुन्दर श्रीटृष्णचन्द्रजी, का त्याग मत 


| करोः यह मेने नदीं रहा था ! अथात्‌ कड बार कहा था ॥ ३॥ 





एवं सुमुखीं प्रत्याह- 


किमिति विषीदसि रोदिषि िक्ला। , 
बिदसति युवतिसभा तव सकला ॥ ४ ॥ माधवे ॥ 


ण र ९ ढ्‌ ह ॐ । 
७० ५ गीतगोविन्दका्यं [ नवमः 


अयि राधे ! तुम अव क्यों म्यथे विषाद करती दहो ओौर क्यो 
विक्ठहदोदहोकर रोरहीहो९ गृहमे भाए दए श्रीकृष्णचन्द्रका 
तिरस्कार करे उन्हीं के छिए रोने के छरण यह युवती गोपियोँ की 
सभा तुमको देख २ हसतीदहै॥.४॥ . ` | 
तर्हि छि करोमीत्यत आह-- 
 मृदुनकिनीदरूशी तङश्चयने । ` ` 
` ~ हरिमवलोकय सणय नयने ॥ ५ ॥ माधवे० ॥ 
अयि राधे! कोमल २ कमह्िनियों फे पो से रचित अतएव 
शीतल डाय्या पर बे हुए | श्रीकृष्णचन्द्र का दशन करो ओर किर 
अपने नेन्न को सफङ करो ॥ ५॥ . 
| | विचारयन्तों ्रत्याह- 
, जनयसि मनसि किमिति गुरुखेदम्‌ । . 
शृणु मम" चचनमनीहितभेदम्‌ ॥ & ॥ माधवे० ॥ .. 
अयि राधे !. तुम अपने मन में क्यों इतना दुःख करती हो ! 
युशे अपना समञ्च कर मेरा कहना सुनो अथोत्‌ मँ तुम्हारे हिव 
करौ बात कहगी॥६॥ | 8 
| कोटलं वचनमित्यत आह- 
हरिरुपयातु बदतु बहु मधुरम्‌ । 
किमिति करोषि हृदयमतितरिधुरम्‌ ॥ ७ ॥ माधवे० ॥ ` 
` हे गराधे ! ठेसला करो कि भीडष्णचन्द्रजी तुम्हारे पास वैँ ओर. 
माठे २ वचन क । तुम अपने चित्त को क्यों दुखा रही हो ॥ ७॥ 
शरीजयदेवभगितमतिङकितम्‌ । ५ 4 
एखयतु रसिकजनं हरिचरितम्‌ ॥ ८ ॥ माधवे० ॥ ५ 
९  , द्नन्निदन्या् सन इति पाठमेदः। 
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श्रीजयदेव कवि रचित, अति सुन्दर, यह श्रीटृष्णचन्द्र का चरित्र 
रसिकजनों को सुल देवे ॥८॥ `. | 
इदानीं प्रणतमपि प्रियमतिरोषात््यजन्तीं राधां निन्दन्ती सखी भा्- 

स्निग्धे यस्परुपासि यत्प्रणमति स्तन्धापि यद्रागिणि 

ढेपस्थासि यदु्युखे विष्ठबतां यातासि तस्मिन्‌ प्रभे । 

तदयुक्तं विपरीतारिणि तव श्रीखण्डचर्चा बिं 

शीतांशुस्तपनो दिभं हुतवहः क्रीडा यातनाः ॥. १ ॥ 

हे  शीट्ष्णचन्द्रजी के साथ विपरीत ( उख्टा ) व्यवहार करने 
बाख राधिके ! तुम्दारे साथ मीठी २ बातें कहने वाछे कष्ण से कठोर 
बाते करती हो, विनय प्रकाङ्ञ करनेवाछे ष्ण के साथ जडवत्‌ ( मू 
` के सञ्च ) आचरण करती हो ( अर्यात्‌ शभोक्ष्णली ढे प्रणाम करने ` 
परः खौ उत्तर नीं देती ) तुम पर भ्रम भ्रश्ट करने बा "कृष्ण से 
रुदुल्य भ्यवदयर्‌ करती हो, ओर श्रीकृष्णचन्द्र के तुम्हारे सन्मुख ` 
दोन पर तुम -उनसे अपना सुख फेर करं वंड जाती हो उसी का यह 
फल दै कि, तुमको चन्दन का उेपठ्गाना तो दूर रदा यदि कोई 
चन्दन कौ चचा भीकरताहै तो तुमको विष समान, चन्द्रमा ` 
सूय के समान, पाडा ( बरफ ) अग्नि के समान, जौर क्रीडा आनन्द 
यमयातना ऊ समान लगते ह ॥ १॥ | 

| सगान्ते कविनेमर्करोति-- 
 सान्द्रानन्दधुरन्दरादिदिषरिषदुबन्देरमन्दादर- 
दानभनघुडटेनद्रनीरमभिमिः सन्दितेन्दीवरप्‌ । 

4 ५ नट्‌ £ ॐ 

स्वच्छन्द मङरन्दघन्दरगरन्मन्दाक्जिनामेदुरं , 
भीगोविन्दपदारविन्दमयुभर्न्दाय वन्दामहे ॥ २॥ ` | 
| ` १ चन्दरितिन्दन्दिरम इति पाठमेदः। २ छन्दरमिल दपि प १ 


^ 


७र्‌ गीतगोविन्दकान्यं - । ' ` [ दकषमः 


अत्यन्त आदरपूर्वक--अति प्रसन्न होकर इन्द्रादि देवताओं छे ` 
समूह से नीरमणि जडे सुशो से शुकं कर प्रणाम करने पर कमछ 
की सोभा धारण करने वाढ ओर पुष्परसं (द ).# सद स्वच्छन्द , 
निकठ्ने बादी गंगा से स्निग्ध ( चिकने ) शराटृष्णज) क चरणार- 
विन्दं को. हम खोग अशुभ (पाप). क विनाञ्चाथ प्रणाम करते है। 
` यँ मगवान्‌ के चरण को कमल, देवताओं के सङ्कट मं रुगे नखम्‌ 
को भंवरा ओर पुष्परसर को गङ्गा इस तरद कमर के सथ गुणां को 
उपरा की दे ॥२॥ | 
॥ इति श्रीजयदेवकविदिरचिते गीतगोविन्दे चमः सगेः॥ ९॥ . 





दशमः सर्गः ॥ १० ॥ 
& 5 


इदानीं सोत्कण्ठ: ष्णो राधां दृषा अनुनयन्नाद- 
अथान्तरे मसृणरोष्बश्चामसीम- 


निशवासनिःसदयुखीं सुश्खीमुपेर्य । 
स॒व्रीडभीक्षितसखीवदनां दिनान्ते ` | 


सानन्दगद्गदपदं हरिरित्युवाच ॥ १ ॥ 
इसी खमय ( राधिकाजी.को समश्चाते समय ) सन्ध्या ॐ समय 
क्रोध करने वाङ! उसी क्रोध से बारम्बार निकठते हुए इवास क 
स्ने भँ असमथ युखवाखो शौर छच्जाके साथ सखी के सुख की 
ओर निहारने वाडी सुन्दरयुखी राधिका के पास जाकर ओर आनंद 
भ गद्गद होकर ( राधिका से ) श्रीकृष्णचन्द्र यो बोडे ॥ ९॥ 


= ऋः कक = - का त कका ज 


ध. 
१ अत्रान्तरेऽमखणः इति पाठः २ च्ादसीमः. वद्चामपारः इति पाठभेदः । . 


, 





५ 
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। उक्तमथ गीतेनाह-- | 
अथ एकोनविंशः प्रबन्धो देश्नवराडीरागेण अष्टताडीताङे गीयते- 
दसि यदि फिश्चिद्पि दन्तरुचिकोौष्ुदी दरति द्रतिभिरमतिथोरम्‌ । 


` स्फुरदधरसीधवे तव वदनचन्द्रमा रोचयति ` लछोचनचोरम्‌ 1१ 


\ भ्रिये चारुशीङे यश्च सयि मानमनिदानम्‌ |` . ` न 


1 


सपदि मदनानलो ददति मम्‌ मानसं देदिुखकमरुमधुपानम्‌॥ धु०] 
` हे प्रिये । सुन्दर स्राव बाली प्राणग्रिये ! राधिके ! अव तो तुम 


विना कारण के मान को छोड़ो, क्योकि कामदेव संबंधी अग्नि हमारे 
हृदय को अत्यन्त ही जखा रहा है । इस स्यि उसी शान्त्यथे अपने 
सुखरूपा कमल कौ सुधा का पान रावो । हे प्रिये ! जव तुम छ 
बोलती दो तव तुम्हारे दांतों की चांदनी मेरे भयरूपी अतियोर 
अन्धक्तार को विनाश करता है ओर त्दारा सुखरूपी चन्द्रमा 
तुम्हारे अधश की सुधा कां पान करने के खयि मेरे नेघ्ररूपी चकोरे 
को छल्चाता है ॥ १॥ | 


सषा रोषं प्रराशयन्त्रीमाद- 


सत्यमेवासि यदि सुदति म॒यि कोपिनी देहि खरनखरररषातम्‌ । 
घटय ुजबन्धनं जनयरद्खण्डनं येन वा मवति सुञ्जातम्‌॥२प्रिये ०॥ 
दे सुन्दर दतांवाटी प्यारी ! यदि तुम हमारे ऊपर कऋोधित हो 
लो तुम हमको अपने तीखे नखरूपी बाणो से घात करो, सुजाओं भें 
हमको बाध छो ओर उससे मी सन्तोषनदहोतो दतोंसेकारजो ` 
अथवा हमारे दंण्ड ॐ विषय म जिस बात.से तुमको सन्तोष भिक ` 


वेसा ही हमको दण्ड दो ॥ २॥ 





` १ रोचयतु इत्यपि पाठः | 


च 
क ॥। 
। ९ 


५ ~ 
र ििनिन्कग्येकय व य ~ 


७ , .  गीतगोविन्द्काव्यं [ द्श्षमः 


ननु याऽतिग्रिया सा दण्डं विदधातु किं मयात आह- 
स्वमति मम भूषणं त्वमपि मम जीवनं, 
` समसि मम॒ मवजरुधिरत्नम्‌ । 
: अतु भवतीह मयि सततमनुरोधिनी, | 
४ त॑त्र मम हृदयमतियत्नम्‌ ॥ ३ ॥ प्रिये ° ॥ 


हे प्रिये ! तु्दीं मेरे भूषण हो, तुग्दीं मेरा जोवन हो ओर तुष्दीं 


मेरे संसाररूपो सुद्र मे रल्नस्वरूप हो । अतः हे श्रिये ! तुम मेरे 
ऊपर अनुकर हो । क्यों किं तुम्हारे प्रसन्न करने भे मेरा चित्त विश्चेष 
प्रयन्न कर रहा हे“ ३॥ 4 
नीरूनलिनाममपि तन्वि तवर रोचनं, 
त प 
| धारयति ोकनदरप््‌ । . 
कमुमश्रबाणमावेन यदि रज्यसि, 

छृष्णप्रिद्भेतदनुरूपमर्‌ ॥ ४ ॥ प्रिये° ॥ 
वुम्दारे नीङ कमल के समान क! दोनों नेत्र ताभी क्रोध से 


भै 


ला कूम के समान हो रदे है ( यह उचित नदीं है ) जन्तु, इनका 


| ५ | १ ( )` समञ्च कर छ्ृष्ण करो ( अपने को या काठ 
नेत्रां का) रगती हो (छार करत हो ) ` अथवा अनुरक्त करती हो 
, तो-टीकदीहै॥४॥ ६ 
९६ | किदित्रसन्ना बौीक्ष्य आहु-- - द 
स्फुरतु इचङ्गम्भयारुपरि मणिमञ्जरी, 
| ` रञ्जयतु तव हृदयदेशम्‌ । ` 
` रसतु र्नापि तब जघनषनमण्डके, 2 
` घोषयतु मन्मथनिदेशम्‌ ॥ ५ ॥ भरिये° ॥ 





# च 
१ ११ 
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हे प्रिये ! वम्दारे ढञ्च ॐ ठेसे चों को मणि का हार सुशोभित 
करे, ओौर बद्दी हार तुम्दारे हृद यदेश्च को रजित ( अचुरक्त ) कर, 
' ओर जघनों पर करनी का शब्द्‌ होय ओर वही करधनी कामदेव 


की आज्ञा की घोषणा दे, अथोौत्‌ मान के वश्च 'हो तुमने जो आभूषणं 
को उतार दिया है उनको पिर धारण करके रतिक्रीडा करो ॥ ५॥ 
स्थङछकमलगज्नं मम हदयरञ्जनं, 
. जनितरतिरङ्गपरभागम्‌ । ` 
` भण मदख्गवाणि करवाणि चरणद्वय, _ 
` सरसरुसद्रक्त करागम्‌ ॥ ६ ॥ प्रिये ॥ 
हे कोमङ वाणी बोखनेवाखी राधिके ! तुम के तो स्थङ्ङूमखें 
से भी अधिक शोभायमान, मेरे हृदय का रंजन करनेवाखे, रतिरंग 


` मे परस्पर आनन्द्‌ देने बारे तुम्हारे चरणां मे खरस्र (खुन्दर ) 
महावर ख्गादृू॥&॥ ¦ 


, स्मरभ्ररुखण्डन सम भरति मण्डन, 
धेहि पदपन्नवयुदारम्‌ । . 
उवहछति मयि दारुणो ` भदनकदनानलो,. 

` हरतु तदुपाहितवि्छारम्‌ ॥ ७ ॥ श्रिये ॥ 
हे. श्रिये ! कामदेव की पीड़ा का विनाञ्च करने वाङ, मनोहर 
ओर नवीन पत्त के एेसे अपने कोमलरू चरणों को मेरे क्चिर पर भूषण 

स्वरूप स्थापन करो । क्योंकि दाखणकामामि हमको दुल दे रहा 
उसको शान्त करे । अथात्‌ तुम्हारे कोमर २ पन्तो. के समान चरणां 
के मेरे शिर पर रखने से मेरे शरीरी कामामि दूर हो जायगी ॥ ७॥ 


॥। 





१ “खरखगरदर! इति पाठः । २. देष इत्यपि,पाठः । 
-३ “कदनारुणोः इति पाठः| ५... 


ज 


| 
| 
1 


* चिश्चति वितनोरन्यो धन्यो न कोऽपि ममान्तरं 


इस शङ्का को छोड़ दो कि “भँ दूसरी नायिकाॐे पास गया ह” 

क्योकि, जव कठोर ङुच ओर जघनवबाटी तू मेरे चित्त पर शाक्रमण 

करती है तव मेरे हृद्य मे दुसरी नायिका के रहने का स्थान नही 

रता, -कामदेव को छोड़कर मेरे चित्त मे भ्रव करने का किसी को 

अवकाश नदं मिवा । अतः हे प्रिये ! स्तनो से आखिङ्गन करने की 
ओर ध्यान दो जथौत्‌ हमारा आङ्गिन करो ॥ १॥ ` 


` , धे विधेहि म॒यि निर्दंयदन्तदब्र- 


= 
गीतगोविन्द्कान्यं [ दशमः « 


इति चडुकवाटपड्चार्‌ युरवेरिणो, 
राधिकामधि वचनजातम्‌ । ` 
जयति जयदेवकविभारतीभूषितं, = 
भानिनीजनजनिंतश्ातम्‌ ॥ ८ ॥ म्रिये° ॥ 


 . इस प्रकार अतिश्चय चतुरे भौर प्रेमरस में पगी, जयदेव कवि 
की वाणी से सुशोभित ( कथित ) ओर मानवती नायिकाओं के खयि 
अति सुख को देनेवाले ओर राधिका के भ्रति भीदकष्णजी के कटे हष 
वचन सब वचनत से बहे-बटे षै ॥८॥ ` 
इदानीमात्मानं निरपराधं ज्ञापयन्‌ सरंमोगाथं भोत्खाहयन्नाह-- ` 
परिहर तातङ्क ङ्गां खया सततं धन- 


स्तनजघनयाऽकरान्ते स्वान्ते परानवकाशिनि । 


म्‌ [५ य 
| स्तनमरपरीरम्मे विधेहि विधेयताम्‌ ॥ १ ॥ 
दे हमारे विषय म अनेक तरह छ शङ्का रखनेवाङी ्रिये ! तुम 


# 1 





-यद्यवं न भरत्येषि तदा मय्यपराधालुकरूलं दण्डमाचरेत्याह- 


- -- दोब्चिबन्धनिगिदस्तनपीडनानि। . . [ 


१९ जयति पद्मावत्रीरमणजय देवकविभारतीमणतमतिं रि 
। + इति त्म्‌ 1 । 
२ प्रणयिनिः इति पाठः। 1. | 





~ 
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चण्डि त्वमेव अुदमश्चयं पश्चवाण- | 
.  चण्डारकाण्डदनाद्सवः प्रयान्ति ॥२॥ 
दे सुन्दरि ! यदि तुम्हारी अका दूरनदहो तो हमको अति 


` निदेयता से दति से काट दो ओर दोनों भुजा रूपी ठता्जोँ से दढ. 


बोध करफे. अति कठोर स्तनं से हअ पीड़ा को, यदी हमारे चयि 

इण्ड दे । हे अति कोष स्वमाच बाढी राधिके ! तुम्हीं दमश्टो आनन्द 

भदान करो, क्यो क्रि इस समय चांडाङ कामदेव ङक बाणो से नेरा 

प्राण जा रहा ह यदि तुम भ्रसन्न न होवेगी तो मेरे भाण को 

कासदेव ठे ठेगा ॥ २॥ | 2 
नु कोपो नास्त्य आह-- ऊ ` | 

शशिषुखि तव भाति संगुरभूयुजनमोदकरालकालसर्पिंी * । ५५ 


तदुदितभयमञ्जनाय यूनां खदषरसोधुुधेव सिद्धमन्रः ॥३॥ ` 


दे चन्द्रवदनी प्रिये ! तुम्दोरी छटिर भो जवानपुर्षो ॐ मोन | 


( मू ) करने भे भयंकर काढी नागिन है । इन हों से काटे हृ 
जवान पुरर्षा के खयि तुम्हारा अधराख्ृत ही सिद्धमंज है । जसे कोह 
सिद्ध छृष्णर्पिणी से काटे इए मनुष्यों को सिद्ध सन्त्र दवारा बिषदीन 
करता है वेसे ही इन भोंदरूपिणी छष्णसर्पिणी से मोदित हए मेरे छसे 
विषत्यापतों के ल्य तुम्दारा अषराख्त ही सिद्ध मन्न है ॥ २॥ 
 व्वथयति इथा भोनं तन्वि प्रपञ्चय पञ्चमं । 
 _ तरुणि मधुराापेस्तापं विनोदय दृष्टिभिः । ` 
सुखि विष्ठखीभावं ताव्रदिञुश्च न बश्चयः - 
`~ स्वयमतिश्यरिनग्धो शग प्रियोऽदयु पस्थितः ॥४॥ _ _ - स्वयमतिश्रयस्निग्ध णवे रियोऽदयु पस्थितः ॥४।॥ ~. 


१ सुदमद्रहः इति पाठः। २ `चाण्डाङः इति पाठः। 


३ यानु इति पाठः। ४ काङ्सपः इति पाठः । 
५५ 'व्िषभज्ञत्रायः इति पाठः । ६ न वञ्च नः; "न मुञ्च मा, इव्रि च पासे । 
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-- | गीतगोविन्द्काव्यं - ` [ द्ङ्मः ` 


हे छशाङ्गि-! राधिके ! तुम्हारा यह व्यथं का चुपचाप वेड 
` रहना हमको अत्यस्त दुःख दे रदा ह, हे तरुणि ! मीठी २ वाणीसे 
पद्म स्वर म हमसे बातचीत करो, ओर अपनी दृष्टि से मेरे हृद्य 
क सन्ताप को दूर करो अर्थात्‌ वुम्दारे प्रम पूरु देखने दी से मेरे 
` सन्ताप दूर हो. जार्येगे ओर हे सुन्दर युखवारी राधे ! तुम इमसे 
` बिसुख शो-अव .इख षिमुखता को छोडो, अव हमको मतः ठगो 
क्योकि, हे सुवे ! ओं तस्दारा प्यारा स्वयं आकर ( अभिसारः मे) 
चपस्थित इ हुं ॥४॥ _ ` द 
५: अधुना सानापनोदनाय तदङ्गस्तुति करोति- 
 बरभूकदयुतिबानधवोऽयमधरः स्निग्धो मधूकच्छि- 
` गण्डथण्डि चकास्ति नीरनङ्निभीमोचनं सोचनम्‌ । 
 नासाऽभ्येति तिलप्रघ्ननपदतीं इन्दामदन्ति भिये 
्रायस्त्वन्पुखसेवया विजयते विश्वं स पुष्पायुधः ॥५॥. 
हे अत्यन्त कोप करने बाढी राधिके ! यह दुपहरिया के फूर्छो कं 
.समान (खाछ ) तुम्हारा अधर ओष्ठ चिकने आर महूवे के पूर के 
समान कान्ति बाढ कपो, नीर कमठ की सोमा को .चुराने बारे ये 
` नेत्र ओर दिख ॐ पुष्पों के समान यह्‌ नासिका सुक्छोभिचहो रहीष्टै। 
हे इन्द. ( मौरसिरो ) के पटो के समान द्तिवाली प्यारी ! प्रायः ` 
, इ्दारेगुख कौ सेवा करने से ही पुष्णायुध ( कामदेव ) संसार को 
जीतता ह अथात्‌ कामदेव के सख पुष्प ही ै। वे पुष्प तुम्हारे सुखादि 
अवयर्वो से निवाख करते ह । अतः मेरा यदह अुमान है कि इन्दं 
` कछ के द्वारा कामदेव संसार को जीतता है ॥५॥ 
च्छो तव मदारसे बदनमिन्दुमत्यान्वितं 
गतिजंनमनोरमा विधुर्तरस्भमूरुद्ययम्‌ ।- 


मिन्दुसन्दी 


` वामौ ¶ धनवा इति पाः _ २ 'मिन्ुखन्दीपकः, मिम्ुमतयासद, इति च 





` पाठौ । ` ३ "बिलितरम्भम्‌? इति पाठः 


॥। 


खैः १०]. ` हिन्दीटीकासमेतम्‌ । ७ 


रतिस्तव कङावती रुचिरवित्ररेखे भवा 

' अहो बिबुषयोधतं बहि तन्वि पृथ्वीगता ॥६॥ 
दे खन्दरि ! तम्हारे नेत्र जवानी के सद से अछ्साये है, ख 
चन्द्रमा की बुद्धि से युक्त हे अथात्‌ पुम्दारा सुख देखने से रेशा 
भ्रम दहो जाता है कि यह चन्द्रमा ही है, व्दारा गमन ( चना ) 
रोगों के चिन्त को आनन्द्‌ देनेबाल्ग है, तुम्हारी दोनों जां रमा 
(केडे ) के इृष्त कौ शोभा का तिरस्कार करने गाडी है, तुम्हार रति- 
चोडा कामकला से यु है जौर तुम्हारी भह सुन्दर चित्र डी 
रेखा के तुल्य हे । यदय ऊपर कहे हए विशेषणो से मदार्सा, इन्दुसती, 
मनोरमा, रंभा ओर कडावती इन अप्सरार्भो के नाम मी आगर । 
इससे यह सूषित होता है छि प्रथ्वी पर निषास करने वाडी राधिका 
म पूर्वोक्त सभौ अप्छराओं के गुण विद्यमाने ॥६॥ ` ` ` 

| कविः सगोन्ते आशिषः प्रयुंक्त- 

प्रीतिं वस्तनुतां हरिः इतबररयापीडेन साधं रणे 
राधापानपयोधरस्मरणङ्कलछम्भेन सम्भेदवान्‌ 

त्रे मिभ्यति,. मीलति क्षणमपि क्षिप्रं तदाडोशनाद्‌ | 
व्यामोहेन जितं जितं जितमभूदथालोककोलादरः ।॥७॥ 
 कवल्यापीड (कंस क हस्ती ) के साथ संभाम करनेमें ख्मे इए ` 
उस हस्ती के मस्तक को पशं करने के समय , राधिका के पीन छन्नं .। 
का स्मरण करने वाठे शीङरष्णचन्द्र, ओर भयभीत हस्वी के मर जाने ` 1 
पर उसको देखकर उश्षी समय जीत ख्या पे्ा देखनेवालोां के चिच्च | 
को.चश्चख करते वाडा कोराइठ हञा--अथात्‌ बालकों ने यद्‌ कोल- , 
हरु किया फि वालक श्रीकृष्णचन्द्र ने कंस को जीत ज्या । ठेसे 
श्रीकृष्णचन्द्र भक्तजन कौ प्रीति को बावे ॥ ७ ॥ ` ( 
इति भीजयदेवकविविरचिते गोतगोविन्दे दशमः सगः ॥ १०॥ ` ___ । 
१ श्प्रीतिंइति पाठः।२ करंसस्याक्मभूलितं जितमिति व्यामोहकोलाह्इति पाठः| । 
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< `  गीतगोविन्द्‌काग्यं ` {एकदशः 


एकादशः सर्गः ॥ ११.॥ 





अधुना रोधां प्रति तस्सखौ त्रत 


` सुचिरमज॒नयेन भ्रीणयित्वा म्रमाक्ती 
| गतवति तवेश केशवे ठञ्चक्षथ्याम्‌ । 
रवितरुविरभृषां इष्टिमोषे प्रदोषे 
स्फुरति निरषसादा कापि राधां जगद्‌ ॥ १६. 
प्रमपूरित वचनो से बहुत देर तक सखृगनयनी राधिका को प्रसन्न 
शरके अन्धकारमय सन्ध्या के खमय अपना शगार करके श्रीकृष्ण- 
चन्द्र के कुञ्जभवन की शाय्या पर चङे जाने क बाद कोई सखी राधिका 
श्नं सुन्दर शङ्गार करके भसन्नचिन्तवाखी राधिका से यो बोडी \।९॥ 
“ अथ विज्ञः प्रबन्धो बसन्तरागेण रूपकताठे गीयते- 
विरचितचाड्वचनरचनं चरणे रिवितभ्रणिषातम्‌ | 
= सम्प्रति मञ्जरषञ्जुरसीमनि केलिश्चयनमलुयोतय्‌ ॥ ` 
ग्वे मधुमथनमनुगतमनुसर, राधिके ॥ प्रु° । 
, हे राधिके । हे मूख ! अनेक प्रकार क सरस वचनं को कहने- 
बाड, तुग््ारे चरणों मे प्रणाम करने वाङ मधुरिपु श्रीट्ष्णचन्द्रजी 


श्च समय ठ्दारे अनुङ्कर वेतस ऊताओं के पास क्रीडा की सय्या पर 
गये हं । अतः उनके पास अति शीघ्र चलो ॥ १॥ ब ॑ 


नजयनस्तनभारभरे दरमन्थरचरणनिहारम्‌ । ` 
__ उलर्तिमणिमञ्ञीरपहि विधेहि मरविशनारम्‌ ।।२। ग्धे०॥ - 
^ , १ रालनिकारम्‌' इति पाटः । क | 





, खगः ११] ` | दिन्दीटीकाखमेवम्‌ | - ^ € 


| देः ष्ड़ी एवं मोटी जंवा ओर कुच बाढी राधिदके। धीरे २ चरणों 
को रखती हुई वथा मणियों के नूपुर को वजाती इहं हंस की गति 
का जचुकरण करती हई भीष्णचन्द्र के पास चो ॥ २। । ` 
णु रमणीयतरं तरुणीजनमोहनमधुरिपुराषरम्‌ ' ।.इषुमचरा- ` 
सनभ्रासनवन्दिनि पिकनिकरे भज भावम्‌ ॥ ३ ॥ युग्धे० ॥ 
दे सच्चि राघे ! युवती कियो को मोहनेवाठे श्रीकृष्णचन्द्र की 
व॑सो का स्वर ( शब्द्‌ ) सुनो, ओर इस समय कामदेव की आज्ञा के 
. ब्य बन्दी (सतुति करने बा ) कोकिला ऊ. माव को भजो अर्थात्‌ 
चरके अपनी मधुर वाणी से कुष्ण को रसज्ञ क्रो ॥ ३॥ | व 
अनिरतररकिसख्यनिकरेण करेण छतानिङ्‌ र्वम्‌ । ्ररण- । 
मिव करभोरु करोति गतिं प्रति श्च बिलम्बय्‌ ॥ ७॥ शुग्धे० । । । 
दे करभोख ( कनिष्ठिका के नीचे से कटाई तक दाय के बाहरी | 
भाग ऊ तुल्य चिकनी जाँधवाखी ) रावे ! तुमको लतां का समूह्‌ - 
वायु से चंचल पञ्ञवरूप हाथो से प्रेस्ति कररहा ह कि चलने मे ` 
बिटम्ब न करो । अव शीघ्र चठो अर्थात्‌ वायु से जो रताओं के पन्ते 
दि रदे है वे मानों हाथों के संढेव से कह रहे है कि कृष्ण के पा 
` चो विम्ब करना ठीक नहीं । € यह्‌ उस्प्रक्षा है ) ॥ & ॥ । 
सफुरितमनङ्गतरङ्गवशरादिष घचितहरिपरिरम्मम्‌ । "` १ 
पच्छ मनोहरदारविमर्जरुषारमघं चङम्भम्‌ ॥५।युग्धे ०॥ ह 
हे ओीराधे । यदि मेरे कदने का विश्वास नहो तो. इन कामवेतर ग 
के तरङ्ग के बश होके कापते दए धौर शरङृष्णघन्दर के भागान कों 
पडे हो सूवित करने वाड ओर मनोहर दाररूप जल्धारा बाञे इन । 
` अपने कुम्भ कै पेखे चों से पू छो कि ये क्यों दि रहे है ॥१॥ व 


१ 'मधुपविरवम्‌? इति पाठः |` = | 4 


@ ` 


८२ ` | गीतगोविन्दकाग्यं [ एकादश्चः 


 अधिगतमखिरसखीभिरिदं तब वदुरपि रतिरणसज्जम्‌ | चण्डि . 


रणितरश्चनारडिण्डिममभिसर सरखमङ्च्जय्‌ ॥ 8 अुग्ध ० ॥ 


हे अत्यन्त रोधी स्वभाव वाली राधिङ्के! तुमारी सब सिया ने ` 


यह्‌ मादूम ` कर छिया छि तुम्हारा शरीर भी रतिस्वरूप . संग्राम के 
स्यि: सुसल्ित (तैयार ) दै । अतः हे सचछ्ि ! करधनी के ञब्द्‌ 
को छरती हृदे खञ्जा को छोड़ रस में संयुक्त अभिसरण ( संकेत 
स्थ) मँ चलो ॥ ६ ॥ 

स्पररश्षरमुभगनखेन सखीमवलम्न्य करेण सीरम्‌ । चरू 


वलयक्णितेरवबोधय हरिमपि निजगतिषीलम्‌ ॥ ७ । अुभ्धे० ॥ 


हे सखि राधे ! कामदेवं े बाण सदश्च सुन्दर नख वे दाथ ` 


से खीरापूवेक सखी का हाथ पकडकर चलो ओर कामदेव के व्ची- ` 


भूत श्रीड्ष्णचन्द्र कौ अपने ककणां को हिाकर अपनी चाड जनावो 
( अपना आना सूचित करो ) ॥ ७1 


श्रीजयदेवममितमधरोडृतदारश्दासितवामम्‌ । 


दरिषिनिदितमनसामधितिषटतु कण ठतटीमबिरामम्‌ ॥ ८ ॥ ` 


यह्‌ श्रोजयदेव कचि का बनाया हभा रत्नोंके हार को -भी 
तिरस्छत्त करनेवाछा, ओर युबती ल्ञियों को उदासीन करने वाला 


गीत हरि में चित्त खगाने बाछे मक्तों के कण्ठदैशच में सदा 


निवास करे ॥ ८॥ 
इदानीं सखी कृष्णस्य स्तेदाविञ्चयमाह- ` 
सा सां द्रह्यति वक्ष्यति प्रियकथां प्रत्यङ्गमालिङ्गने 


श्रोतिं यास्यति रंस्यते पखि समागस्येति चिन्ताडुल- 





१ -निगदितशीलम्‌? इति पाठः| २ “सितरामम्‌ः इति 3 । 
 , ३ स्मरकथाम्‌ः इति पाठः। ५२ "<. 


(' 
अ गी 
[ 


क + । 


| । खगः ११] . \ हिन्द्ीरीकासमेतम्‌ । 1८ ल्द 


` घ॒ त्वा प्यति देपते पुरुकयत्यानन्दति स्विद्यति 
र्युद्गच्छति मृच्छति स्थिरतमः पृञ्ञे निज प्रियः ॥१॥ 
दे सखि राघे ! अत्यन्त अन्धकारमय निकुंजभवन मे वेठे हए 
तुम्दारे प्यारे श्रीकृष्णचन्द्र जो चिन्ता मे व्यप्र होकर विचारते है 
कि--वंह राधिका आकर दमको देखेगी, देखकर मीटी २ बाते कदेगी, 
फिर साङ्ग से आगन करके प्रसन्न दो जायगी, फिर हमारे खाय 
कडा करेगी, इस भकार नाना तरह ॐ मनोरथ करते हुए “ 
भरीछ्ृष्णचन्द्रजी ध्यान ही में तुमको देखते है, ( राधिका अब न जाने 
क्या २ कदेगी ठेसा सोच कर ) कपर उठते है, (ध्यान हौ मं तुम्ारे - 
अंगो का स्पजञो कर ) रोमाञ्चयुक्त दो जते दै, ध्यान भं तुम्हारे साथ 
रतिक्रीड़ा करने के परिश्रम से पीने छी वृद टपकने खगती' 
दे, भ्यान ही भे लु्दारे छ्यि उट खड़े होने पर तुमको अपने सभ्युल्च ` 
न पाकर मूर्छित हो जाते द अथात्‌ तुमपर विशेष शुर है, अतः ` 
तमको उनके पास चने भे अव विलम्ब न करना चादिये ॥ १॥ ` 
अष्णोनिक्षिपदज्ञनं भवणयोस्तापिच्छ्गुच्छाबलि ˆ ` 
=) थ स्यामसरोजदाम्‌ इृचयोः कस्तूरिकापतरर्‌ । 
भूतानामपि सारसस्वरहदां विष्वङ्‌ निञ्चे सखि ध्वान्तं. 
नीरनिचोरचारु सदशं प्रत्यङ्गमालिङ्गेति ॥ २ ॥ 
` हे सखि राधे ! नीठे र्ग के वस्र के समान न्दर अन्धकार 
अभिखार ( संकेतस्य ) मे जाने ॐ ध्थि जल्दी .करने बाछी धूत 
सुनथनी नायिकाथों के नेर में कञ्जढ, कानों मे तमार के गुच्छः 
शिर. श्याम कमर्छो की माढा भौर कुबों पर कस्तूरी छी रचना 
विशेष करके निङन्ञ भँ चारो ओर से, उनके सब अङ्गो का रिगन ` 


१ कम्पत्तःइतिपाठः। ` `, | कः 
,२ “धूतानाममिसारसंभरमजुषाम्‌; शधूतानाममिसारसादसकृतामूः इति च पाठौ .। 


~ गीतगोविन्दकान्यं { एकादशः 


` करता है। यदि शौर कोई आमूषण धारण न करो तो कोई चिन्ता 
` नहीं दै अन्धकार मेये ही 'कञ्जादिक' आमूषण के काम^करते है ।॥२॥ 


कारमीरगौरवपुषामभिसारिकराणामाबरद्धरेखमभितो मणिमञ्जरीभिः 
एतत्तमालदलनीलतमं तितं तस्महेमनिकपोपरुतां तनोति ।\३॥ 
` केसर कै खमान पीडे वणैवाडी अभिसारिकाथं को यह्‌ सणिर्यो . 
की कान्ति से चारों ओर्वेधा हुआ, वमा के पर्ता के समान अति 
'.“ नीखा ` अन्धकार उन ( अभिसारिकाजं) के प्रमरूपी सुवणं का 
निकषोपङ ( कसौटी ) के समान है ।. अथात्‌ कसौटी पर सोने कौ 
परीक्षा के समान इस घोर अन्धकार मे प्रमासक्त अभिसारिका जिया 
` की परी्चा होवी ह २३॥ 
हाराबलीतररुशाश्वनकाश्िदाम- . 
- केयूरकङ्णमणिद्यतिदीपितस्य । 
दारे निङ्ज्ञनियस्य हरि निरीक्ष्य ` 


.जरोडावतीमथ ससी निजगाद राधाष््‌ ॥४॥ 
इसके वाद दीरे ओर मोतिया के हार, चछर सुबणे की करधनी 
बाजूबन्द्‌, कङ्कण इनकी मणियों की कान्ति से प्राञ्ज निङ्ञ्ञभवन 
के दार पर शरीकृष्णचन्द्रजी को देखकर ज्ञा करनेवाटी राधिका 
से कोई सखी बोी ॥ ४॥ 


-_-_--_ब_ब]--------______-~_~_~_-~_-~-_~-~_-__~_~_~ 


त = 4 ९ य अ कः क जे सि ॥ क 
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. २ यह छष्णामिखारका का वणन ह | इसको एक दिन्दी के कवि ने बड़ी , 
सुन्दरता से दशाया है-- ` 


नखते सिखलो सजि नीर निचोख सुसांञ्च समे नवल निकसी । | 
तिहि देरत हे दिय के हित सो कवि नन्दन गोङ्कक चन्दरसी ॥ | 
छखिके चख आवुरि प्रीतम के तिय आनन अञ्चल गरि हवि । „> ` 
“ , नवनीरद मण्डरते निकः्थो ' मनु देय चकोरन चेत सखी ॥ | 

२ "चिमज्ञरीमिः' इति पाठः । ३ "सखीमियमिल्युवाचः इति पाठः । ` 


अथेकविंङतितमः प्रबन्धो वराडीरागेण आढकताठे गीयते- 
` मञ्जुतरञ्कञ्तरुकेलिसदने । विरु रतिरभसदसितवदने ॥ 
रविश्च राधे साधवसमीपमिह ॥ १ ॥ धु° #. 
द रतिन्रीड़ा के उत्साह से हास्ययुक्त ( प्रसन्न ) युलबाडी राधिके ।: 
अवि सुन्दर छुञ्जभवन के भीतर वाडे केटीभवन मेँ प्रवेश्च करो ौर 
' श्रीकृष्णवन्द्रजी के समीप जाकर उनके साथ विहार करो ॥ १॥ 
अपि च- । {४ 
नवीभवदक्नोकजलशयनसारे । 
दिस इचकरश्तरलहारे ॥ २ ॥ प्रविश्च० ॥ . ` 
हे रलो समान वों पर च॑चछ हार धारण करनेवाीः 
राधिके ! नवीन अज्ञो के पत्तों से सजी हुई श्रीकृष्णचन्द्र छी श्चय्या- 
रूपौ महाधन बाङे निङ्ंजभवन मे जाकर श्रीङ्ष्णजी के साथः 
विहार करो ॥ २॥ 
छघुमचयरचितशुचिवासगेहे । 
विस ङसुमघुङ्कमारदेहे ॥ ३ ॥ प्रविश्च० ॥ ` , ` 
हे एकं के समान कोम अंगवाडी राधिके ! पुष्पों के समूह से 
बनाई हुई ओर शुद्ध इस निङुञ्ञ भवन भ जावो ओर भीकूष्णचन्दर 
के साथ विहार करो ॥ ३॥ क 
खदुचछमङूयपवनसुरभिश्रीते । | 
विसं रसवितरुलितगीते ॥ ४ ॥ भवि ॥ 
हे ंगाररसर सहित सुन्दर गीतों को गाने बाखीः राधिके । भन्द्‌ २ 
बहती हई ओर मछ्याचछ क संखगे से श्षीतख वायुवाङे ुंजभवनः 
भ जावो ओर श्रीकृष्णचन्द्र के साथ बिद्ार करो ॥ ४॥ 


१ `विरुख मदशरनिकरमीतेः इति पाठः । ` 


| ११] दिन्दीटीका समेतम्‌ । ्ः & 


८६ . ` | गीतगोचिन्दकाव्यं [ एकादशः 


विततबहुषलिनबपल्नचधने । 

विलस चिरमिरितपीनजघने ॥ ५ ॥ प्रविश्च° ॥ 
हे बहत भिी ( सटी ) इई ओर पीनं ( मोटी ) जधा बाढी 
` राधिके. । फरार इई अनेक प्रकार की नवौन छतां के पत्तं से 


निबिडित ( गश्चिन ) इुञ्भवन मे जावो ओर भ्रीङ्ृष्णचन्द्र के साथ - 


बिहार करो ॥ ५॥ 

मधुंमिकितमथुपड्रुकरिरावे ! 

विरसं सदनरमसरसमभावे ॥ ६ ॥ प्रविश ० ॥ 

दे कामदेवके वेगसे पैदा हुए श्वङ्गार रस मं प्रीति रखनेवाडी 

राधि! पू केरसको पानकरनेके लि इक हुए भंवरां ॐ 
गूजने से अब्दायितत ऊुञ्जभवन मे जावो ओर श्रीङ्धऽणवचन्द्र के 
साथ विहार करो ॥ ६॥ 

मधुतरङ्पिकनिकरनिनदयुखरे । 

बिरुस दशनरुचिरुचिरशिखरे ॥ ७ ॥ प्रविश्च ० ॥ 
“दे दातो की कान्ति (चमकादट) से सु्चोभित्त शिखर मणि वाडी 
राधिके { चुम वसन्त ऋतु से चश्वर कोक समूह के शाब्द से 


[1 


शब्दायमान कुञ्ञभवन मे प्रवेश्च करो . ओर शभरीटष्णचन्द्र क साथ 


बिहार करो ॥ ७॥ 
विदहितपब्मावतीसुखसमाञे । र धरार मंगङ्शतानि 
भणति जयदेवङविराजराज्ञे ॥ ८ ॥ 





१. “विलस चिरमलसपीनजघने" इति पाडः । ‰ ध 
२ (मधुमुद्रितमधुकुरककञ्तिरावे, इति पाठः| द 


हे श्रीकृष्णचन्द्रो ! पद्मावती ( जयदेव कवि की खी ) के सुख- .. 


२ "विल्स कुसुमश्षरसरखभावे" इत्यपि पाठः | . ४ मधुरतर इति पाठः । ` ` 


| खगः ११] दिन्दीदीकासमेवम्‌ [न ८ 


समूद का विधान करने बाढ, आपके गुणों का गान करने बाछे 


भीजयदेव एविंराज के बिषय में अनेक मंगर करिये ॥ ८ ॥ 
त्वां चिरेन विर बहमंयमतिशरान्तो अचं तापितः 
कन्दर्यण च पातुमिच्छति सुधासम्बाषनिम्बाधरम्‌ । ` 
अस्या तद्लङ्करु क्षणमिह चक्षेपलक्षमीरषः १ 
रोतो दास इवोपसेबितपद्‌ाभ्भोजे इतः सम्भमः ॥ १॥ . . 


1 

दे एधे ! तुमको बहुत दिनों त मन भे धारण करने सखे -बहंत 
यके हए ओर कामदेव से अत्यन्त सन्तापित रीड ष्ण चन्द्रजो तुम्हारे . 
अमृतरस से भरे इए बिम्ब ( छुदुरु ) के फर क समान ओठ को ` 
पान करने की इच्छा करतेहै। इसी शछारण से इनकी गोदी को. 
कषणमान् ( थोडी देर ) के छिणए सुशोभित करो ( अर्थात्‌ इनके गोद - 
भं जाके वैठो ) ओर ( यदि यह कटो फि इनके पाच जाने मे हमको 
भय रगता ह तो यद ठीक नहीं क्योकि ) तुम्हारे भौं के चलनि 


` की सोमा के इछ हिस्से से नवीन खरीदे इए दास (नोकर ) के ` 


समान तुम्हारे चरणो की सेवा करने वाङे ( भीक्ष्ण ) के विषय भं 
बबड़ाहट केसी १ अर्थात्‌ इनके पास जाने मं कोई डर नदीं है ॥ १॥ 
सा ससाभ्वससानन्दं गोिन्दे ोललोचना । क 
` सिजञ्जाना मञ्जुमञ्जीरं प्रविवेश निवेशनम्‌ ॥ २॥ 
भीङ्ृष्णचन्द्र के विषय सँ चञ्चङ नेत्रोवाडी बह राधिका छ्ञ्जा . 
ओर आनन्द के साथ अपने . पायनजनेवों को बजाती हुई छंजभवन 


मे घुस गई॥२॥ , 


अथ द्वाविंशतितमः भवन्धो बराडीरागेण रूपकताके गीयते 
राधावदनविोकनविकषितनिविधविकारविभङ्गस्‌ 
` अलनिधिमिव विधुमण्डरदशनतरहिततुङ्गतरङ्गम्‌ 1 .. ` 


१ 


1 


८ गीवगोविन्द्काग्यं [ एकादञ्चः . 


हरिमेकरसं चिरमभिरूषितविरायम्‌ ६५ 
सा ददश गुरुहषेवशंबद्धदनमनङ्गविकारम्‌' ॥ धरु° ॥ 
“चन्द्रमण्डल को देखकर चंच ओर ठचि तरङ्ग बारे ससुद्र के 
समान राधिका के चन्द्रमुख का दशन करॐे -आह्वादित एवं नाना 


प्रकार के शरङ्गाररस के भावों से यु, केवर राधा ही में भीति रखने .. 


चाले, बहुत दिनों से राधिका के साथ विददार करने कौ इच्छा रखने 


"बारे भोर .अत्यानन्द से वस्लीभूत ओर कामदेव के भाव से परिपू ¦ 


अुखवाङे श्रीकृष्णचन्द्र को राधिका ते देखा ॥ १.॥ 

 हारममङ्तरतारयरसि दधतं परिरम्ितद्््‌ । स्फुटतरणनं 

` ˆ कद्पकैरम्वितमिष यष्नाजलपूरम्‌ ॥ २.॥ हरि० ॥ 

` अत्यन्त सफेद फेनो. के समूह्‌ से संयुक्त युना जख के प्रवाह ॐ 

"समान अपने हृद्य पर जानुपय्येन्त छटकते हए हार को धारण किये 

इए श्रीकृष्णचन्द्र को राधिकाने देखा ( यँ यञुनाजख ऊ समान 

` कृष्ण चन्द्र का इयाम शरीर ओर्‌फेन के समान हार के उत्मर्ा है ) ॥२॥ 
श्यामलसहुलकरेवरभण्डनंमधिगतगौरदुद्रम्‌ । ` 
नीलनङिनिमिब पीतपरागपटलमरबखयितमूरुम्‌ ।।३॥ हरि०॥ 


८ ` पी रज्ञवाढे पराग ( पुष्प के भीवर की धी ) ढे समूद से ~ 


आच्छादित मूर्वाङे नीर कमर के समान इयाम ओर कोमड ज्ञरीर ` 


पर पीताम्बर धारण क्ये हए शरकृष्णचन्द्रःो राधिका ने देखा ॥३॥ 
तरछ-दगश्चरुचरन-मनोहर-दन-जनित-रतिरागम्‌ |. ` 
 स्फुटकमलोद्रखेरितख्ञनयुगमिव शरदि तडागम्‌ ।४॥ हरि०॥ 

शरद्‌ ऋतु मे विकसित कमङ्केबीचमें क्रीडाकरने वाड दो 
लज्लन ( खञञरोट ) पक्षी से युक्त तााब के समान चंच कटार 
१ निनावम्‌ इविषठः 9 नक क "निवासम्‌, इति पाठः 1.9. २ “मण्डलः दति पाठः । 


च ॐ 


। 


<4 
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` कंचाठ्छेद्वारा सुन्द्र सुख से क्यों मँ 'रतिके टि अभिङाषा 


उत्पन्न करने बाठे भीक्रष्णचन्द्र को राधिका ने रेखः ॥ ४ ॥ 
| बदनकमलपरिशीलनमीकङितमिदिरसमद्कण्डलशेमम्‌ । 
स्मितरुचिरुचिरसघुल्लधिताषरपन्नवष तरति भम्‌ ।।५॥ इरि ।, 
सुखम ॐ द्उान के छिए आप्र मे मि इए के समान कुण्डल 
से सुरभित ओर कोमख युस्राहट दी कान्ति से खुन्दर विकसित 


अधरपल्लवों द्वारा लायिकाओंको रतिम खाढच पेदा करने वाहे 


श्रीकृष्णचन्द्र को राधिका ने देडा ॥ १. । = 
सशिक्षिरणच्छरितोद्रजरुभरषन्द्रसुमसुकषे्षम्‌ । 


| विमिरोदितबिुमण्डलनिभंहमलूयजतिुनिवेशम्‌ ॥ ६॥ दरि" ॥ 


~ चन्द्रमा कौ किरणा से शोभित मेव ॐ सध्यभाग के समान सन्दर 


घुम स सुसोभित केर बे ( यदयं पुष्पों छी चन्द्रमा कौ किरणों से . 


जीर बादलों की केशों से उत्रक्षा की गड है ) जोर अन्धेरे मे उद्य 
हा चन्द्रमा के बिम्ब के समान निमंङ मख्यभिरि चन्दन तिक. 


` उगाये इए श्रीकृष्णचन्द्र को राधिका ने देखा ॥ ६ ॥ 


विपुपुहुकभरदन्तुरितं रतिकेलिकराभिरधीरम्‌ । 


सणिगणक्गिरणसमूहसथज्न्यरभूवणसुमगश्चीरम्‌ ॥७॥ इरि ॥ 


अत्यन्त रोमाश्चित शरीर वाके मेन की करां. से अधीर ओौर ` 


मणिं के समूह्‌ की किरणों से भ्रकारिव अज्ङ्कारों से सुसजित | 


शरोरबाङे शरीङृष्णचन्दर को राधिद्ा ने देखा ॥ ७॥ ` 
भीजयदेवभणितव्िमवद्वियुणीछतमृषृणमारम्‌ (= 
अणमत हृदि अणिभाय हरि सुचिरं सुृतोदयसारम्‌ ॥८॥दर०॥ 

“श्रीजयदेव कवि क बणंन की अपेक्षा दूने भूषणं से युक्त. भौर ` 


पूवंजन्म के अधिक पुण्योदय से उत्पन्न त्वस्वरूप श्रीकृष्णचन्द्र जी ` 


को चिरकाड तक हृद्य मँ धारण कर प्रणाम करिण ॥ ८॥ . = 


# * न व्ह 


९ ` गीतगोविन्द्‌कान्यं 


.  अतिक्रम्यापाङ्क भवणपथपयन्तममन- 
` अरयासेनेवाक्ष्णोस्तररूतरतारं पतितयोः । 
इदानीं राधायाः प्रियतमसमालोसमये 


पपात सेदाम्बुपरसर इव हषाथनिकरः ॥ १ ॥ 


@ 
[ एकादक्चः 


इस समय प्रियतम श्रीकष्णचन्द्र के दश्चन के समय अति चच 
, नयनां के अर्पागों (नेत्रां के अन्तिम भाग ) का उक्ञङ्घन करके कणे 
तक जने क परिश्रम से राथिकाजी नेत्रं सेस्वेद्‌ ( पसीना ) जढ 


के समान आनन्द की अश्रधारा वहने ट्गी ॥ १॥ 
भजन्त्यास्तन्पान्तं इतकपटशण्ड्‌तिपिदितं- 
स्मितं याते गदाद्‌ बहिश्वहिताछीपरिजने । 

` ` प्रियास्यं परयन्त्याः स्प्रश्षरं बश्ाङ्तसुभगं 


` सङ्ज्ञां छज्जापि व्यगमदिव द्रं शगदशः ॥ २॥ 


कान आदि के खुजखने के बहाने से युसङ्कराहट को रोक कर 
, सावधान सखियों के ङुंज से बाहर चरे जाने पर शय्या के ऊपर बैठे 
इए ओर्‌ कामदेव क बाणो के वज्ञीभूत सुन्दर श्रीकृष्णचन्द्र के मुख 
को देलनेवाडी राधिका कौ डला भी ङजित होकर दुर चरी गई । 
(सखियां ॐ चङे जाने पर राधिका कष्णे साथ निर्न हो गई )॥२॥ 


जयभ्रीविन्यस्तेमंदित इव मन्द्रडसुभेः 


स्वयं सिन्दूरण दहिपरणमुदा मुद्रित इ । 


. अजापीडक्रीडाहतङ्बरुयाषीडकरिणः 
प्रकीणासुग्बिन्दुजयति शजदण्डो सुरजितः | २ ॥ 


2 
` . १ श्रयासेनेबाक्ष्णीरयल्तरतारं गमितयोः इति पाठः| 

२ इदानीं राधायाः प्रियतमखमायातसमये, इति पाडः । 

४ भरः इति पाठः 1“ ` ` 


३ “विहितः इति पाठः । ` 


कै 
म क कक रा [ 


। 


+ + 
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अुजदण्ड का क्रीड़ा से छुवख्यापीड नामक कंस छ हाथी को 


मारने बाठे श्रीकृष्णचन्द्र का ख्धिर फी बिन्दुं से्संयुक्त ` बाहुदण्ड, 
मानो कबल्यापोड़ हस्ती के संमाम से प्रसन्न भीकष्णचन्द्र ने स्वयं 
सद्र क विन्दुं से सुशोभित किया दो, ओर जयटक्ष्मी दाया मानो 
पारिजात के पुष्पों से पूजित, श्रीकृष्णचन्द्र का भुजदण्ड क्तो कौ 
रक्षा के ल्यि सर से बद्-वदुके है ।॥। ३ ॥. . 


इति श्रीजयदेवकबिविरचिते गीतगोविन्दे एकाद सगः ॥ ११.॥ 2 | 


भमत 


दरादशः सगः ॥ १२.॥ , 





मतवति सखिडृन्देऽमन्दत्रपाभरनिर्भर- ` 

च ने । 

स्म्र शरवशाङ्तस्फोतस्मितस्नपिताधरामू (ह 
सरसमनसं दद्रा राधां अहुनषपन्नष- ं 
 भ्रसवशयने विक्षिपाक्षीुवाच दरिः प्रियाम्‌ ॥१॥ . ` 
छुजभवन के बादर सखियों के चङे जाने पर अधिक लज्जा के 
` भारःसे कामदेवं के बाणों के. वशमेंहो जाने के अभिप्राय सेख्ठे 
इए ईषत्‌ हास्य ( मंद युस्करादट ) से युक . अधर ओष्ठ ` बाली, 
अदुराग सखे संयुक्त ओर बारभ्वार नबीन पञ्चव शौर पुष्पों डी 
रथ्या को निहारने बाढी राधिकाको देखकर अपनी प्यारी से 


ीकृष्णजी बोडे ॥ १॥ .. | 





१ स्मरपरवश्ाकूतः इति पाठभेदः । . (~ 








| ९२ ` गीतगोविन्दकाग्यं [ दादल्य 


अथ रिततितमा प्रबन्धो विभासरागेण एकतालीताङे गीयते~- .` 


किसलयश्र्यनतके रु कामिनि चरणनृकिनविनिवेशम्‌ । 

, तव पदपल्लवमैरिपराभवभिदमजुमवतु सुवेश्चम्‌ ॥ २ ॥ 
क्षणमधुना नारायणमजुगतमयुसर माराधिके ॥ ध्रूव० ॥ 

हे सुन्दरी राधिके ! एक क्षण मातर ( थोडी देर ) के स्यि अधीनः 


नारायण के ( मेरे ) प्रति तुम क्षणमत्र के छ्यि अनुक्रूल हो जावो । 


1 


अनुकूल होने का प्रकार दिखाते ह किं कामिनी ! इस कोमल २ पत्तों 
की शंय्या पर वरणारविन्दों को रघो ओर अपने श्चन्च॒ इस नवीन 
कोमछ पत्तो की शय्या को तिरस्कृत करो अथात्‌ जब तुम इनके . 

मस्तंक पर च्रण रखोगी तब तुम्हारे चरणों को कान्ति हरण करने 


से श्रु के खमान ये शय्या ॐ पल्लव तिरस्कृत हो जा्येगे ॥ २॥ 


क्ररकमलेन करोमि चरणमहमागमिताऽसि विदूरम्‌ । 


, क्षणसुपड्करु शयनोपरि मामिव न्‌ पुरमलगतिषूरम्‌ ॥३॥ क्षण०। 


हे राधे ! आपको मै बहुत दर छे ाया हँ, आप थक गई होगी, 


` इखख्यि भ आपके चरणों को अपने करकमलों से दवा दुः । ओर साथ 


चलने से शरीर नु पुरो का मेरे समान ही उपकार क्रो अथात्‌ जिस 
प्रकार आङ्िगत आदि से मेरा उपकार करती हो वैसे दी इन पाय- 
जेवों को भी ्चय्या पर रखकर इनका भी उपकार करो ॥ २॥ 


„ बदनञुघानिधिशङ्तिमभृतमिव रचय वचनंमनुदङ्म्‌ । 
„ विरहमिवापनयामि पयोधररोधकशुरसि दुङूरम्‌ ॥ ३ क्षण० ॥ 


हे सुन्दरो ! आप चन्द्रमण्डक सदश्च सुखबिम्ब से निकडे हए 


 अमृत-के समान अलुक्रूल वचनो रो कहो ओर विरह के समानः 


आपके स्तनों के ऊपर-केः वख को मँ हटाेगा (अथात्‌ तुम सुश्चसे 


. मीढी मीढी बात्तं करो भँ तुम्हारा अचरा हटाकर तुम्हारे मनोहर 
` इचा को देता हं ) ॥ ३ ॥ क 
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्रियप्रिरम्भणरभसवक्ितमिव प रकितमतिद्रवापम्‌। ` ` 


मदुरसि इचकरुञ विनिवेश्य श्नोषय मनसिजतापम्‌ ॥४॥ क्ष ण०॥ 


मेरा आिङ्गन करने के छिए मेरे सम्मुख रोमाडिवित जौर दूसरों 
` को दुरम कञ्ज के रेते कुच को मेरी छाती पर रखो ओर -कामदेव 


को पीड़ाको दूर करो ॥४॥ | 
अध्रसुधारससपनय भभिनि जीवय , सृतमिव दासम्‌ । . ` 
, सवयि बिनिदहितमनसं पिरहानङदग्धवपुपमविरासम्‌ ॥५॥ क्षण० ॥ 
हे भामिनी ! दुम हमको अधर सुधा का पान कराबो ओर तुम्हारे 
म आसक्त चित्त वाढे विढास रदित, बिरहरूप अमि से श्ुख्से.ओौर ` 
मरे हए के समान सुञ्च दास को जीवित करो ॥ ५॥ ६ 
शशिशुखि मुखरय मणिरशनागुणमदुयुणकण्डनिदानम्‌ । 
मम श्रुतियुगले पिकरवविशषङे चमयाचिरादवसादभ्‌।।६॥ क्षण ॥ 
हे चन्द्रयुखो राधे! अपने कण्ठ के गीतों कं शब्द्‌ के समान अपनी 
फरधनी को बजाओ ओौर .कोकरिखा ॐ शब्दो से विकर मेरे कानों के 
दुभ्ख को शान्त करो, सुखी करो ( विरहावस्था मे कोयर का श्ञब्द 
` घच्छा नहीं खरता हे )॥६॥ ~ 


किच्चिदवङोकयन्तीमाह- 
` मामतिविफररूषा विकटो तमवङोकितुमधुनेदम्‌ | ` 
। - मतिं लञ्जितमिव नयनं तव भिरम विसृज रतिखेद्‌॥७।षण०। | 
। द खन्दरि । अत्यन्त निष्फढ क्रोध से म्याङुङ हुए हमको देखने 
के द्ये इस समय तुम्दारे नेत्र ठलित हुए की तरह बन्द हो रहे है । 
इख कारण तुम ( क्रोध का ) विराम करो ओर रति के खेद को छोड़ो 
अथात्‌ कोध छो छोडकर मेरे साथ रमण करो ॥ ७॥ ` 


१ (लजितमिव नयनं तव विरमति संजसि था रतिखेदम्‌? इति पारदः । | 


^ क 


कै । 
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भजयदेवकवेरिदमलुपदनिगदितमधुरिपुमोदम्‌ । ` 
` जनयतु रसिकजनेषु मनोरमरतिरसभावविनोदय्‌ ॥८॥ क्षण० ॥ 
पद्‌ पद्‌ -मे श्रीकृष्णचन्द्र के आनन्द का वणन करनेवाखा श्रीजय- 
देव क्वि का बनायां यह गीत रसिक जनां मे रसभाव के आनन्द 
` को उत्पन्न करे ॥ ८॥ 
इदानीं सुरतारम्भं निरूपयत्ति- 
्रत्यहः पुकाङ्करेण ' निषिडाश्टेषे निमेषेण च 
क्रीडाङतविलोकितेऽधरसुषाषाने कथाङ्ल्िभि 
` , आनन्दाधिगमेन मन्मथुकरायुद्धेऽपि यस्मिन्नभू 
दुदूभूतः स तयोबेभूष सुरतारम्भः प्रियंभावुकः ।॥ १ ॥ 
उन श्रीकृष्ण ओर राधिका जी का परमः प्यारा सुरत (केलिकङ 
काःभ्रारस्भ हुषा । जिस सुरत के खमय गाद्‌ आलिङ्गन से रोमांच 
विघ्नकरी मालूम होते थे, कीड़ा ॐ समय अभिग्राय पूवक देखने में 
निमेष ( पररकू का गिरना)से विन्न जानन पडताथा, अधरों का 
सुधापान करने म वात मी दिन्नकारक होती थी ओर नानाश्रकार की 
रोड़ा ओर कामकलाभों से संयुक्त सुरत रूपः संग्राम मे आनन्द की 
प्राप्ति भी विघ्न सी मादूम पड़ती थी ॥ १॥ 
„ _ “ तदेव विपरीताख्यं उक्तिवेचिच्येण कथयत्ति- ` 
दो््यां संयामः प्थोधरमरेणापीडितः पाणिजै ` । 
राविद्धो दशनः क्षताधरपुटः भरो गोतटेनाहतः । 
हस्तेनानमितः केचेऽधरमधुस्यन्देन सम्मोहितः ` ` 


“ कान्तः कामपि तृद्धिमापतदहो कामस्य यामा गतिः।२॥ 
: राधिका दा यों से वषे, चां ॐ रोह के बोञ्च से दवे, नखों से चिकोटी 


2 'कथानमभिःः इत्यपि पटः। 


(३ 


१ 
कि 


खगः. १२] ` .“ हिन्दीटीकासमेतम्‌ । ९९ 


काटे गये, दोशो से काटि गये अधर वा, कटि से ताडित, ` केशों को 

हाथों से पकड्कर नमाये, अधरों की मधुरता के रस से संमोहित 

श्रीकृष्णचन्द्र को अकथनीय ठृप्नि हुई । इसी कारण से कामदेव कौ बड़ी 

ठेदी गति ई! अथौत्‌ दूसरा कोई, यदि इस प्रार के कायं करे तो , 

करोधित हो जाता है ओर प्रेयसी द्वारा ये सव कायं होने से प्रसज्नता 

होती है। अतः कामदेव की गति टेदी कही गई ॥ २॥ | 
तदेव पुनः कथयति--. 


मारके रतिकेरिसङ्लरणारस्मे तया साहंसप्रायं 


कान्तजयशय किञ्चिदुपरि प्रारम्मि यत्सम््रमात्‌ । | 
निष्म्द्‌/ जधघनस्थरी शिथिकिता दोवन्निरुत्कम्पितं 
वक्षो सीछितमक्षि पौरुषरसः ज्ञीणां कुतः सिद्धयति ॥३॥ 


५ 


सुरवक्रीड़ारूपी संभ्रम मे कामचविहन के स्पष्ट भासमान होने पर ` 


उस राधा ने कान्त ( प्यारे ) श्रीकृष्णजी के जीतने क स्यि ऊ समय 


तक सम्धमपृूषेक साहस से ऊपर ( विपरीत>) रति प्रारम्भ को । तब ` 


उनी जंघा जड ॐ समान दोग, भुजखता क्िथिख पड़ गड, वक्ष- 


स्थ कम्पित हदो गया, ` हृदय धड़कने ठ्गा ओर्‌ नेत्र बन्द हो गये । ` 


इसी स्यि ह्ियोंको पुरषाथं का रस कटां से सिद्ध .दो सक्ता है १ 


अथौत्‌ नदीं सिद्ध हो सकता ।॥ ३॥ 


` `` ,. तस्याः पाटरपाणिजांकितघुरो निद्राकषाये दशो 


'निूतोऽधरशनोणिमा विलुखित्स्तसजो मृधजोः 1 
काश्चीदामद्दरयाश्ररुमिति भ्ातर्निखातेच्शो- ‰ > 
रेभिःकामशरेस्तदद्धतमहो पत्युमनः कीलितम्‌ ॥ ४ ॥ 


^ 


॥ 


1 


खुढावी नखों से विहित उख राधिका का हृदय ( दोना स्तन ), 
सुवः नख "त ल रवा 





१ ववामाङ्ग इति पाठः। २ निधौ तोऽषर' इति पाठः॥ , 


र * 











९६ 4 गीदगोविन्दकाम्यं [ दादज्ञः 


रात्रि के जागरण से छाछ नेत्र, चुम्बनादिक से नष्ट हुदै ऊालिमावाडे 
अधर ओट, विलरी ओर ढीढी पुष्पो छी माढाबाङे केश, ठीके 
पड़े हए कमर पर की. करनी ॐ वख ( पुुती `) इन सवो को प्रातः- 
-काठ ऊ समय देखने से पति ( श्रीकृष्णचन्द्र ) का मन कामदेव के 
बाणो से विद्धं हो गया, यह बड़े ही आश्चयं की वात दै जिसको वाण 
खगते हँ उसी कै मन खो वेधते है । परन्तु यहां नखक्षत ९, जागरण 


२, चुम्न ३, केशों को खीं चना ४, वक्त्रन्थिविमोचन ९&, ये कामदेव - 


के पाचों बाण ङ्गे राधिका. को, श्रीकृष्णचन्द्र का मन विध गया । 
यही बड़े अचरज की बात है ॥ ४॥ 

त्वामग्रा्य मयि स्यम्बरपरां क्षीरोदतीरीदरे ` 

, ` शके सुन्दरि ऋयलङ्कटमपिबन्मूढो श्डानीपतिः । 
इत्थं पूवकथामिरन्यमनसो विक्षिप्य बामाश्वल राधायाः 
स्तनकोरकोपरि छसभेत्रो हरिः पातु घः ॥ ५ ॥ 

` हे खन्दरि ! क्षीरसमुद्र के तट पर मेरे स्वयम्बर क छिए आई इदे 
` वुको नहीं पाकर युग्ध होकर महादेवजी ने विषपान कर छया ेखा 
म भजमान करता हं । इस -्रकार की अपनी पूर्वक्था से दृखरी 
खोर मन छगाने बाख राधिका के कचो पर का वख हटाकर उसके 
स्तन 


लोगों की रक्षा करे ॥६॥. , | | 
` > व्यालोल; केधपाश्गस्तरकितमख्रैः स्वेदरोलौः कशल 
„ स्पष्टा दशषरश्ीः इचकरुग्ररुचा हारिता हारयष्टिः । . 
काश्ची काञ्चिद्रताशां स्तनजघनपदं पाणिनाच्छय सद्यः 


पयन्ती चात्मरूपं तदपि विलुितसग्धरेयं धिनोति ॥६॥ 
„ ९ व्याकोशः" इति पाठः ।, २ सस्वेदमोकषौ, इति पाठः । ` 


` 








(चः 
च. 


1 के अग्रभाग ( डेपुनी ) को देखनेवाछे भीकृष्णचन्द्रजी आप ` 


(५ स्छ 


खगेः १२] , दिन्दीदीकासमेतम्‌ । `  €७ 


_ केशपाश ( जडा ) इधर उधर विखरा हभा दै, अखकाबली 
चच्चङ हो री दे, स्वेदो के कणां से कपोड भ्याप्त हो गये है, काटे 
इए अधरां की शोभा ` स्पष्ट दिखाई दे रही है, कठ्रा क एेसे ङचों की 
कान्ति से मोतिया का हार दार गया द, अर्थात्‌ कंचुकी ( बोडी ) 
केन रने से कुचो की शोभासे हार द्धी ञ्लोभा हार गई है, करधनी 
किसी दिशा को ची गई है अर्थात्‌ अपने स्थान पर नहीं है । यद्यपि 
एसी पूर्वोक्त दशा राधिका कौ हो रदी है तो भी अपने हार्थो से स्तन. 
ओर जघनो को आच्छादित ( ढाप ) कर अपने इख प्रकार क बेढगे 
रूप को देखती इडे, रात की सुरञ्चाई इई एर की माडा को धारण 
करने बाङी राधिका भीकृष्णचन्द्र क संन को भ्रसन्न करती दे ॥ ६.॥ 

ईषन्मीलितदृष्टि युग्धहसितं सीत्कारधारावशा - 
द्ग्यक्ताङ्रुकेङिदङविकपदन्तांगुधौताऽधरम्‌ । 
श्ासोस्कम्पिपयोधरोषरि परिष््गालरङ्गीदसो 
हषोस्कपवि्चक्तनिःसहतनो घन्यो धयत्याननम्‌ ॥ ७ ॥ ` 
कामक्रीड़ा कौ उत्कण्ठा से उसन्न इवास से कुछ चद्व ( ते 


 , इए ) स्तनं के . आछ्गन करने से अधिक ` हषे के कारण किथिङ 


( 


9 


अतएव काये मे अक्षम मृगनंयनी के छ बन्द नेत्र वा, सुन्दर 
हास्य से युक्त ओर सीत्कारं कौ परम्परा के वज्ञ अप्रगट अर ञ्याङ- 
डता से निके इए शब्दां से विकसित ओर दांतों के किरणों से धु 
इए अधर बाड सुख को माग्यवान्‌ हौ पान करते दै ॥ ७॥ 
अथ निगंतमाधा सा राधा साधीनभवृका। . ` 
` निजगाद रतिक्रान्तं कान्तं मण्डनवाञ्छया ॥ ८ ॥ 
इति च सदसा प्रीतं सुरतान्ते भानितातिखिन्ाङ्गी । 
राधा जगाद सराद्रमिदमानन्देन गोविन्दम्‌ ॥8॥ ` 
इसे बाद्‌ सुरत ८ खंमोग ) ॐ अन्त मे खव प्रकार से कामदेव 


् ध # र ५ 4 < 


€< । गीतगोविन्द्काभ्य स - { द्वादशः 


की पीडा शान्त दोग ओौर अपने गुणों से अपने आधीन मे मत्तौ 

( श्रीकृष्णजी ) हो गये तब बह गार कर रति क खेद (परिभ्रम ) से 

थक हए अपने कार्त से सम्मानिता ओर रति के परिश्रम से थकी 

हई राधिका सुरत के वाद्‌ आदर पूबेक आनन्द के साय गोविन्द्‌ से 

राधिकाजी बोटी ॥ € ॥ | 

., अथ चतुरविङतिवमः भरवन्धो रामकरीरागेण यतिताछे गीयते । 

,. रु पदुनन्दन चन्दमधिशचिरतरेण करेण पयोधरे । 

मृगमदपत्रकमत्र मनोमवृमङ्गरकरशसहोदरे ॥ १ ॥ 
निजगाद सा यदुनन्दने क्रीडति हदयानन्दने । ध्रु° ॥ 


(च~ 


जिस समय हृदय को आनन्द देने बाले ्रीद्रष्णचन्द्रजी क्रोडा | 


कर रहेये -उसी समय अपने प्वारे श्रीट्ष्णचन्द्रजी से राधिकाजी 
जोरों किदे यदुनन्दन ! चन्दन के समान अति शीत अपने हयार्था 


से. कामदेव के संगल. कलशो के सदश `को पर सस्तूर। के पत्र 
` ( मछडी, पूरं, वे, वृटे ) छिखिये ॥ १॥ 


अलिङ्कलगञ्लनसड्खनकं रतिनायकसायकमोचने । तदषर- ` | 


` चुभ्बरनलभ्वितकंजरज्ञ्रय प्रिय लोचने ॥२॥ निज ° ॥ 


हे प्यारे ्रीकृष्णवन्द्रनी ! कामदेव के बाणो छो छंड़ने वारे मेरे ` 


` ज्रां मे जमो ॐ समूह के समान ओर आपके अधरो के चुम्बन से 
नष् दए मेरे कञ्जङ को चञञवरु ( साफ, दूबारा ) करो ॥ २॥ 

। नयनङ्करङ्गतरङ्गविरासनिरोधकरे शरुतिमण्डङे । सनसिज- 
` पा्नविङासधरे शुमदेष निवेश्रय इण्डङे ॥३॥ निज० ॥ 

„ ह सुन्दर वेष खो धारण करनेबाहे प्यारे ! नयनरूपी हरिणा के 


विलास को रोक्रनेवाल़े मेरे कानों मे कामदेवके पाश्च के समानः 


ण्ड पद नाये ॥ २॥ 


यि 


खरग; श्य] दिन्दीटीकासमेषम्‌ । , ९& 
्रमरचयं स्चयन्तयुपरि रुचिरं सुचिरं मम सम्थुखे । जित- 


, कमरे बिमक परिकमंय नमंजनकमलकः अखे ॥४॥ निज ॥ 


. हे प्यारे श्रीकष्णचन्द्रजी ! कमल को जीतनेवाे निमेर मेरे 


सुन्दर सुख पर श्चोभायुक्त ओर जिसके ऊपर भ्रमरो का समूह्‌ गिरता 


हे एेसी काम को उतपन्न करनेवाखी अल्कावज्यिों को सुधारो अथौत्‌ः 
भ्रमरो क सदश्च मेरे काठ केशो को गूथो ॥ ४॥ शि 
मृगमद्रसवङितं ङितं रु विककमछिकरजनीकरे । षिहित- 
कलशकलं कमङ्ानन बिश्रमितभमशोकरे ॥५।॥ निज ० ॥ 
हे कमल के समान सुखने श्रीषष्णचम्द्रजी ! रति के परिश्रम 
मे स्वेद ८ पसीने ) विन्दुओं से युक्त अद्धेचन्द्र समान कलाट मेँ कलङ्कः 


रेखा के समान कस्तूरीरस से तिलक करिये ॥ ५॥. ` . 


मम रुचिरे चिकुरे र यनद मनसिजश्जचामरे । रतिगसख्ति ` 
ङिति इुखमानि शिषखण्डिशिखण्डकडामरे ॥६॥ निज ° ॥ 

हे मान को देनेवाङे यदुनन्दन ! कामदेव की पताका के चामर 

( चंवर ) सदश्च, रति मे ढीढे हुए सुन्दर ओर मयूर पिच्छ के समूहं 

के समान मेरे केश्चपाज्च ( जरे ) मे पुष्प लगाष्ये ॥६॥ : ` ` ; 


सरसघने जधते मम शस्बरदुरणवारणकन्दरे । मणिरशना- 


वसनाभरणानि शुभाशय बासय सुन्दरे, ७ ॥.निज °. ॥ ` 


हे उदारचित्त श्रीकृष्णचन्द्रजी ! आप मेरे कृ{मदेवरूपी . मदमाते' 


हाथ के कन्दरा (गुरा) ओर श्बङ्गाररस से निबिड ( गक्चिन) 
. भरे सन्दर जघनो पर ' मणियो कौ करघनी, व शोर आमूषणो 


को पह नाद्ये ॥ ७॥ ^ 9 
श्रीजयदेववचसि शुभदे हदथं सदयं इरु मण्डने । इरि- 
इरिचिरणस्मरणायतनिरमितककिकुपञ्चरलण्डने ॥८ निज० ॥ 


“, ॐ 


<~ क) 


हे भक्तो ! ्रक्ष्णवन्द्र के स्मरण (ध्यान) रूपी अम्रत से 
-कलियुग भें किए हए पापों क विनाञ्ञक, मूषण स्वरूप, कल्याणद्‌ायी 
श्रीजयदेव कविराज्ञ के गीत मे अपने हृदय को ( तस्पर ) करिये ॥८॥। 


रचय कुचयोः पतरं चित्रं रुष्व कपोलयो- ` | 
चैटय जषने काश्चीमश्च सजा कबरीभरम्‌ । 
कलय सलयभेणीं पाणो पदे रं न्‌ पुरा ' 


विवि निगदितः प्रीतः पीतम्बरोऽपि तथाऽकरोत्‌ ॥१॥ 


हे प्यारे शरीकृष्णचन्द्रजी ! साप अपने हाथों से मेरे कचो पर 

पत्र ( सुन्दर पत्रों का आशार ) की रचना कीजिये । कपो पर चित्र 
` .( एल पत्ते, इत्यादि ) छिखिये, जघनस्थलां पर कांची ( करधनी ) 
` प्हनाइये ओर अपने हायां से मेरे कैशपाश.को पुष्पां से` गूथिये । 
ओर दाथ मे कडकण ओर चरणों भे नूपुर ( पायजेष ) ` पहनाश्चये । 


` यह राधिकाने श्रीरृष्णचन्द्रजी से कहा तथ पौदास्बरधारी भरीङृष्णचन्द्र 


“ ने भ्रसन्न होकरवंसा ही किया अथोत्‌ राधिका का सब ङ्गार किया ।।१॥। 
`. पयंङ्ीडतनागनायकफणश्रेणीमणीनां गणे 
सङ्क्रान्तग्र तिबिम्बसङ्कछनया बिभ्रद पुिक्रियाम्‌ । 


`  पादाम्भोरुहधारिवारिविघुतामष्णां दिद, ते, 


कायव्युहमिबाचरलुपचिताद्दो हरिः पतु वः ॥२॥ . ` 
पलङ्क-के स्थानापन्न चेषजी के मस्तक की मणियों मे पड़े हुए प्रति- ` 


बिम्ब ( पराई ) के संम्बन्ध से अनेक रूपों को धारण करते इए 
` चरणों छी `सेवा करने वाली छक््मीजी को सेकड़ो नेत्रो से देखने ॐ 


ज्यि अनेक शरीरो को धारण करने वाठे कामदेव के माव से युक्त 


 आओकृष्णचन्द्र जी आप लोगो की रक्षा करे ॥ २॥ 


रै 
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` खगः १२] . हिन्दीरीकासमेतम्‌ । १०९. 


यद्गान्धयकटायु कोशचरमनुष्यानश्च यद्धे्णवं 
यच्छङ्घारविवेकतस्वरचनाकाव्येषु रीलायितम्‌ । 

तत्सव जयदेचपण्डितकवेः कष्णेकतानात्मनः 

` सानन्दाः परिशोधयन्तु सुधियः भ्रीगीतगोषिन्दतः ॥३॥ 


गान्धवेकटा ( गान विद्या ) म जो चतुराई है, श्रीकृष्णचन्द्र का 
जो ध्यानदहे, ओरजो कार्यों मे शक्गार रस के अनेक. भेदो की- 


` रचना है ये सव श्रीकृष्णचन्द्र भ एकाग्र चित्तवाङे पण्डित श्री जयदेव 


कवि के बनाये हुए गीतगोविन्द से पण्डित छोग शोधन करें ओौरः ` 
आङ्गार रस के काम्य की रचना करना हो--वे इन सबके विषय मँ 
इस म्रन्थ से शिक्षा म्रहण करे ॥ ३॥ 

भरीमोजदेवप्रमवस्य राधादेवीसुतभ्रीजयदेवकस्य । 


पराशरादिप्रियव्गकण्ठे भरीगीतगोषिन्दकवित्वर्भस्तु ॥ ४॥ | 


श्रीराधा देवी के गभ से श्रीभोजदेव के पुत्र श्रीजयदेव कवि की 
ह गीवगोविन्द को कविता पराक्चरादिक शेष कवियों के कण्ठ में 
अर्पित होय ॥ ४ ॥ | 


५ 


| “ साध्वी माध्वीकचिन्ता न भवति भवतः शकरे ककंशापि 


द्राक्षे द्रक्ष्यन्ति के त्वामखतमृतमसि क्षीर नीरं रसस्ते ।. | 


` माकन्द ऋतकान्ताधरणितकर गच्छ यच्छान्तिभावं 


यावच्डङ्गारसारस्वतमिह जयदेषस्य विष्वग्वचांसि ॥५॥ 


श्रीजयदेव कवि अपने कान्य की प्रशंसा मे कहते है किं इस 
संसार में जब तक श्री कवि के रङ्कार रस ॐ भाव का काम्य विराज 


मान है तब तक हे माध्वीक ( महुवा ) ! इसके सामने तेरी चिन्ता 


` करा ठीक नहीं, हे श्र ! तु कठोर है, हे द्राक्षे ( दाख ) । 


> 
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३०२ ध | गीत्तगोबिन्दकाव्यं [ द्वादश्चः सगः 


कोन देखेगा, ` दे अशत ¦ तु इसके. साम्म मरा इशा है, हे क्षीर | 
-्कधे ) ! तेरा रस ( स्वाद्‌ ) जरू के दश्च है, दे आश्र ! तू भी तब. 
` तङ पतार मे चला जा ( क्योकि तुम्हारा नाम ही अधर दै) अर्थात्‌ 
` जयदेव कविः इस सर्बोत्तम काव्य के सामने छु सुन्दर ने लगेगा, 
"सब फीके पड़-जायेगे ॥ ५॥ ¦ 


| '. 
# ॥. ईति श्रौजयदेवकविविरविते गीतगोविन्दे ददशः सगः ॥१२॥ 





~ ॥ सतगोविल्द्काच्यं समाम्‌ ॥ 
{ - ; ध > ~न = र 
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